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जक 


निवेदन 


बापू गये, उनके विचार, जीवन-बरित्र व जींबन-र्सस्मरण विरासत 
क॑ रूप में हमारे लिए बाकी रह गये । विचारों की तो थे सदेग वृष्टि 
करते रहे---उनके लेख, पत्र, व्याख्यानों के ठिप्पण प्राय सब सुरक्षित है। 
व्यक्ति अपने जीवन की सांवारण घंटनाओ में जिनना चमकता है उनसे 
जितनी शिक्षा, स्फूति, मिसाल हमे मिलती है, जितना जादू की तरह 
असर होता है, उतना कोरे विचारो का या उपदेशो का नहीं। विचार 
व उपदेश वही असर करते है जो जीवन के साथ घुले-मिले हीते 
है। अत वापू के अवसान के प्रंथम भ्रक्‍के से जब चित्त कुछ काम 
करने ऊगा, तो खयाल हुआ कि बापू की क्‍या जी अपने पास है 
जो अपने भी काम आये और दूसरो के भी। एक-एक करके बहुतेरी 
घटनाएं आखो के सामने दौड गद---बापू के २७ साल सहवास व 
सम्पर्क की घटनाएं जिनका साक्षी होने का सौंभाग्य मुझे पूर्व पुण्य से 
जिला । उनके जीवन की कोई भी घटला, कोई भी व्यापार, अर्थ, उपदेश, 
तसीहत से खाली न था। जो घंटनाए यहा प्रस्तुत की' गई है वे कोई- 
न-कोई विशेषता, शिक्षा, उदबोधन खिये 'हए है । बार के ये पृण्य- 
स्ज्रण हमारे जीवन को पवित्र व आज्ामय बनावे। 

इनमें बापू के सवाद उन्‍्हींकी भाषा में देना मेरे लिए असभव 
था | मेने न तो कार्ड नोट्स रखे, न टायरी ही । अत* आशय 
बापू का है व भाषा मेरी | इससे घटनाओ का कालक्रम भी ठीक-ठीक 
नहीं संघ पाया है । इन घटनाआ का महत्त्व कालकम में उतना नहीं 
जितना इनके प्रभाव में है। यह उतिहासात्मक या चरित्रा मक नहीं, 
सरमरणात्मक है और लिखते समय भगवान्‌ कृष्ण के प्रति गोफ्यों की 
यह माभिक व सार्थक उक्ति मझे सर्देव रफुति देती रही है-- 


'तव कथामृत तत जीवन 
कविभीरीडित कत्मघापत्म्‌ ॥ 


श्रवण. मगर श्रीमदाततम्‌ 
भुवि गृणन्ति ते भरिदा जना ॥2॥ 


[विरी कथा क्‍या है, अमृत की धारा है॥ त त लोगो को जीवन, 
शान्ति व झीतलछता देती है । पाप नाशिनी है। उसके सुनने मात्र से 
मनष्य का झगल होता है। इसीसे कविजन उसका गान करते फिरते 
है। वे धन्य है जिन्हे उसके गान-प्रचार का सदभाग्य प्राप्त होता है ।] 


महिला शिक्षा सदन, 
गाधी आश्रम -- हरिभाऊ उपाध्याय 
हेटूडी ( अजमेर ) 
गीतला मप्तमी, २००३ 
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१९२१ ईसवी, जूनी इन्दौर का एक कुआ | अप्रैल में हम कुछ 
मित्र जितमे भाई बैजनाथजी महोदय भी थे, शाम को घूमने लिकले। 
हम लोग अक्सर घूमने जाते व अपने भावी जीवन के सपने 
रचते । बैजनाथजी उन दिनो कालेज में पढ़ते थे। उनसे मेरा परिचय 
हुआ ही था। हम दोनो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे । 
दोनो के विचार और भावनाएं एक ही दिशा मे बहती दिखाई देती थी। 
प्राय समान गुणशील थे। 

बाते चल पडी मेरे बारे मे । मेने इदौर से “मालव-मयूर' नामक 
एक मासिक पत्र निकालने का प्रयत्न किया था, जोकि वहा के तत्कालीन 
प्रधान मन्‍त्री की 'कृपा' से असफल हो गया था । 'मालव-मयूर' के द्वारा 
में मालव-प्रदेश में ही नहीं, सारे मध्य-भारत में राष्ट्रीय ब राजनैतिक 
जागृति करना चाहता था । अत इस तिराशा से मझे बडी टेस रूगी 
थी। अब किसी देशी रियासत से तो पत्र निकालना असभव मालूम होता 
था । इदौर से हमे कुछ करने की आशा थी, सो चूर-चूर हो गई। अत 
खण्डवा से एक साप्ताहिक निकालने की योजना मन में बन रही थी । 
इसके मूल में शुद्ध सात्विक सेवा-माव नहीं था। इंदौर के प्रधान मन्‍्त्री 
की 'खबर छेना' भी था। इसी सम्बन्ध में हम लोगो के बीच बातचीत 


२ बापू के आश्रम में 


हो रही थी। मित्रों को ऐसा लगता था कि मुझमे कुछ चमक हैँ। पर 
हम अनुभव कर रहे थे कि इन्दौर का वातावरण उस चिनगारी पर 
राख डालने का काम कर रहा हैं। आसपास की दूसरी रियासतों से 
इन्दौर फिर भी गनीमत था। वहा से एक प्रगतिशील (आज के अर्थ 
में नही) साप्ताहिक (मराठी-हिन्दी) 'मल्लारि मातंण्ड विजय' सरकार 
की ओर से निकलता था। इतना होते हुए भी जब एक स्वतन्त्र मासिक 
को नहीं निकलने दिया तो मुझ-जेसे एक भावनाशील युवक का दिल 
टुकडे-टुकडे हो गया । यह चोट खण्डवे से पत्र निकालने के लिए आतुर 
हो रही थी। मेरे मित्र यह मानते थे कि में इस काम को कर तो 
सकता हू, क्योकि अपने “औदुम्बर' के अनुभव के अलावा में 'सरस्वती' 
में भी तीन साल काम कर चुका था। इसी बातचीत के दौरान म 
किसीने कहा,''तुममे चमक तो है। तुम्हारे सम्पक में जब कभी आते 
हैं तो अपने से तुममे कुछ विशेषता अनुभव करते हें ।/ यह एहसास 
तो मुझे तब भी होता था, आज भी होता है। बडे-से-बडे व्यक्तित के 
साथ रहते हुए भी, उनके प्रति अत्यन्त विनम्न भाव रखते हुए भी, 
अपनी कुछ विशेषता का भाव मेरे मनसे तिरोहित नहीं होता । मुझे 
कई बार सन्देह होता है कि यह अभिमान का कोई रूप हो । किसीकी 
अच्छाई को समझ लेने व दृढ़ता से पकड रखने की खासियत मुझमें 
बहुत है | किसी भी व्यक्ति से जब में मिलता ह तो थोडे ही समय में 
उसमे घुल-मिल जाता हु। उस पर मेरा कुछ प्रभाव--तेज नहीं-- 
पडने लगता हैं। उस “'चमक' या विशेषता' का इसी तरह का विश्लेषण 
मेरा मन करता रहता हैं । 

मेने कहा, “यहा का वातावरण तो अब मेरे लिए दमघोटू हो 
रहा हैं। जो कुछ बाहर--काशी, प्रयाग, कानपुर--रहकर कमाया 
है, उसे बढ़ाना तो दूर, कही यहा खो न दू । जैसे दूसरे लोग यहा के 
वातावरण मे आकर दब गये, कही में भी ऐसा न हो जाऊ !” 

“ऐसा होना तो नही चाहिए। तुमसे कुछ और ही बात दीखती है।' 

#पेरे मन मे बडी अद्यान्ति व उथल-पुथलू मच रही है। आगे 


बापू को थोद में ड़ 


की कोई तस्वीर नही बन पाती है। इससे जी भारी-भारी रहता है । 
आप कहले हे कोई विशेषता है तो फिर ऐसा अनुभव क्यो हो रहा है ? 
या तो आपका यह खयाल गलत है कि कोई चमक है या फिर उसके 
अनुकल कोई लक्षण भी तो दीखना चाहिए।” 

“हमे तो ऐसा ही लगता हैं कि कोई अवसर मिलना ही चाहिए।” 

ध४हा, तभी यह सच साबित होगा कि कोई विशेषता हैं। भगवान 
चिशेषता दे, परन्तु उसके उपयोग के लिए अवकाश या अवसर न दे, यह 
हो नही सकता ।” 

८ ८ है 

शायद इसी बातचीत मे यह तय हुआ कि खण्डवा से एक ऐसा 
साप्ताहिक पत्र निकाले, जिसमे लेख-टिप्पणी तो महात्माजी के “यंग 
इडिया' से लिये जावे व दूसरी हम अपने काम की सामग्री सजा लें । 
इस साप्ताहिक की योजना ने ही मझे महात्माजी, स्वर्गीय भाईजी 
(जमनालालजी) व साबरमती आश्रम तक पहुचाया। में इस अखबार 
की योजना लेकर बम्बई महात्माज़ी की सेवा में पहुचा । वहा श्रद्धेय 
भाईजी की सलाह से तय हुआ कि पत्र खडवा से न निकालकर 
अहमदाबाद से निकाला जाय व वह सिर्फ 'यग इंडिया व 'नवजीवन' 
का अनुवादमात्र रहे। इस सुअवसर को मेने अपने जीवन का अहोभाग्य 
ही नहीं, महान शिक्षादायक भी माना हैं। खण्डवा से यदि पत्र 
निकलता तो मेरी बदले की भावना जरूर उसमें काम करती ब कोई 
असात्विक फल लछाती। भगवान को मुझे उससे बचाना था । अत उसने 
महात्माजी की गोद में भेज दिया । 

साप्ताहिक की योजना बनाकर में बम्बई महात्माजी के पास 
पहुचा। वह उन दिनो प्रिंस ऑँव वेल्स के स्वागत-बहिष्कार के आन्दोलन 
में जी-जान से जुटे हुए थे। गामदेवी के मणिभवन में उनका डेरा था। 
श्री देवदास गाधी से सबसे पहले भेट हुई । उन्होंने बताया कि बापूजी 
को आपका पत्र मिल गया है। उसका उनपर अच्छा असर हुआ है | 
आपका खुशखत भी उनको पसन्द आया है। 


ड बापु के आध्रम में 


में जब महात्माजी के कमरे मे घुसा तो वह एक छोटी-सी मसनद 
के सहारे गादी पर बैठे हुए थे। खुला बदन था। छम्बी धोती पहने 
थे। उन दिनो वह धोती, कुर्ता और टोपी पहनते थे। कमरा मिलने- 
यालो से घिरा हुआ था। में जब पहुचा तो मो० मुहम्मदअछी आये 
और अपना थोगा बिछाकर उस पर बंठ गये। आदोलन की रिपोर्ट 
महात्माजी को सुनाने लगे । वह महात्माजी को 'सरकार' सम्बोधन 
करते जाते थे और इस नम्थता से उनसे बातचीत करते थे, मानी कोई 
सिपाही अपने सरदार से या शिष्य अपने गुरु से बात कर रहा हो । 
उनकी आखो व हाव-भाव से महात्माजी के प्रति उनके मन में बहुत 
स्नेह और श्रद्धा टपकती थी। उन दिनो अली-बन्धु मुसलमानों के शेर 
समझे जाते थे और काग्रेस के नेताओं में भी उनकी गिनती होती थी। 
किसी मुसलमान का, सो भी एक मुस्लिम अगुआ का, एक हिन्दू के 
प्रति इतने अदब का मेरा यह पहला ही अनुभव था । उस दृश्य को 
देख मे गदगद हो गया। आज के हिन्दू-मस्लिम वैमनस्थ के इस 
अन्धकार में वह दृश्य प्रकाश-किरण की तरह मेरी आखो में छा 
जाता है । 

मुझसे गाधीजी ने कहा, “मेरा जवाब तूम्हे मिल गया हैन ? 
तुम्हारी योजना मुझे पसन्द है। जमनालालजी से मेरी बातचीत हो 
गई है, लेकिन तुम अहमदाबाद से पत्र निकालो तो अच्छा है। तब 
में ज्यादा देख सकृगा ।” मुझें जहा तक याद है, जमनालालजी को भी 
मेत्ते पहले-पहल वही देखा । अहमदाबाद से पत्र निकालना तय हुआ । 
जमनालालजी ने श्री शकरलाल बेकर से मेरी मुलाकात करादी और 
वह वही दोरे पर चले गये। पन्द्रह-तीस रोज मुझे उसी सिलसिले में 
बम्बई रहता पडा। अम्बई भी में पहली ही बार आया था। उसका 
नाम मेने 'ए सिटी आव होटल्स एन्‍्ड साईनबोर्ड्स”' रखा । 
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जहातक मुझे याद है, उससे पहले महात्माजी को मै तीन बार देख 
चुका था। पहली बार १९१५ में रूखनऊ काग्रेस में । दूसरी बार, 
शायद उसी साल, चम्पारन से लौटते हुए कानपुर स्टेशन पर । तीसरी 
बार इन्दौर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में। १९१८ में उस समय के मेरे 
सस्मरण इस प्रकार हैं 

“दिसम्बर १९१६ में लखनऊ वुछ दिनो तक राष्ट्रभक्तों के लिए 
तीय॑-स्थान हो गया था। मेने पहले-पहल यही गाधीज़ी के दर्शन किये । 
उन दिनो लोग उन्हें 'कर्मवीर' कहते थे । दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
ने देश का ध्यान उनकी ओर खीच दिया। भारत की सेवा करने 
के इरादे से वे यहा आ चुके थे। उनके दर्शन की लछालसा से मेने कई 
धक्के खाये । कई दिन तक दौड-धूप करने के बाद आखिर हिन्दू-सभा 
के मण्डप मे दूर से उनके दर्शन हुए । प्रथम ही दर्शान ने मेरा हृदय 
खींच लिया । वह भव्य दृश्य आज भी मेरी आखो में नाच उठता है । 
हिन्दू-सभा व काग्रेस में जो उनके दस-पाच चुने हुए वाक्य मेरे कानों 
में पडे व जिस गभीरता व शान्ति के साथ उनके मुह से प्रकट हुए 
उससे उनके आत्मतेज और आत्मविश्वास का सिक्का मेरे हृदय पर 
जम गया | तब से “लोकमान्य' के साथ ही 'कमवीर' ने भी मेरे हृदय के 
एक कोने पर अधिकार कर लिया | 

“इसके बाद महात्माजी के दर्शन कानपुर स्टेशन पर किये। निलहे 
गोरो के अत्याचारों से बिहार की प्रजा को बचाने के उद्देश्य से महात्मा- 
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जी के प्रयत्नस्वरूप एक कमीशन की स्थापना हो चुकी थी । महात्माजी 
किसी जरूरी काम से पजाब मेल से देहली होते हुए गुजरात जा रहे 
थे। सैकिड क्लास के एक दरवाजे के ऊपर एक नगे सिर और नगे पैर 
वाली मूत्ति को देखा | बदन पर एक मोटा कुरता, कमर में मोटी छोटी 
धोती । उस समय उनके चेहरे पर जो निश्चय और तपस्या का तेज 
दिखाई दिया वह दर्शकों के लिए चम्पारन के उज्ज्वल भविष्य का काफी 
सूचक था । फिर शब्दों द्वारा जब उन्होंने अपना कठोर निश्चय प्रकट 
किया कि या तो निलहो के अत्याचारो से प्रजा की रक्षा होगी या ये 
हड्डिया चम्पारत से रह जायगी, तब तो मेरी आखो से आयू भर 
आये । इतने निर्भय व नि शक वचन अपने कानों से सुनने का वह मेरा 
पहला ही अवसर था । 

“१०१८ की फरवरी में इन्दौर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का आठवां 
अधिवेशन था। महात्माजी सभापति बनकर आये । अब वे "महात्मा 
गाधी' हो गये थे। खेडा जिले के सत्याग्रह की ओर सारे देश की 
आखे लग रही थी । इस समय महात्माजी खासे कंदी' बने हुए थे। 
उनका वही पहनावा आज भारत का राष्ट्रीय पहनावा हो गया है। 
चेहरा शरीर की दुर्बलता की गवाही दे रहा था, पर उत्साह व तेज 
देखकर लोग दग रह जाते थे। खेझा-सत्याग्रह का काम अधूरा छोड 
कर वह इंदौर आये थे। सम्मेलन के अधिवेशन, विषय-समिति, सावें- 
जनिक भाषण तथा इतर कायो' में दिन-रात व्यस्त रहते हुए भी उनके 
दारीर व दिमाग को थकते हुए किसीने न देखा, विषय-समिति मे मेने 
देखा कि उनकी आकलन-शवित अदभुत हैं। थोडे शब्दों और हाव- 
भाद से मन का आशय समझ लेने में वे बडे सिद्धहस्त हैं। बड़े-बड़े 
विद्वान, कार्यकर्ता व पदवीघर लोग वहा उपस्थित थे, पर सा 
मालूम होता था कि सब महात्माजी के सामने अपने विचार प्रकट 
करते हुए फीके मालूम होते। महात्माजी मानो किसी अन्‍्तर्यामी की 
तरह एक दृष्टिपात में उनके हृदय का भाव समझकर नीचे देखने लग 
जाते थे । उस समय उनकी दृष्टि में जो भेदकता मेने देखी उसने 
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अुझे उनके महापुरुष होने का निए्चय करा दिया। अन्तिम दिन उन्होंने 
जो उपसहारात्मक भाषण किया उसने तो सब लोगो का मन हर लिया 
और प्रायः प्रत्येक के घट में उनकी मृत्ति प्रतिष्ठित ही गई।” 

इस समय गांधीजी का सितारा तेज हो रहा था। नागपुर काग्रेस 
में देशबन्ध्दास पर भी उनकी विजय हो चुकी थी । लालाजी और 
पडित मोतीलालजी तो पहले ही उनके असर में आ चके थे। इस समय 
वह काग्रेस के एकछत्र नेता बन गये थे। स्व० केलकर के नेतृत्व से 
महाराष्ट्र में अलबत्ता विरोधी वातावरण पनप रहा था। यह साफ 
दीख रहा था कि काग्रेस और हिन्दुस्तान को महात्माजी से एक नया 
प्रकाश और बल मिल रहा था। निहत्थे हिन्दुस्तान को इतने बडे-बलाढ्य 
अग्रेजी साम्राज्य से लडने का एक नया हथियार--सत्याग्रह--मिल रहा 
था | नेताओं की समझ में तो पूरा-पूरा नही आता था कि अहिसा-बल 
या आत्मबल से कैसे एक महान शस्त्र-सज्जित राप्ट्र को पछाड सकेंगे ? 
परन्तु दक्षिण अफ्रीका मे हुए सत्याग्रह-विजय का नमूना उन्हें स्फूति दे 
रहा था | ऐसे समय मे युबराज के स्वागत-बहिष्कार पर चर्चा करने के 
लिए काग्रेस-महासमिति की एक बैठक हुई थी । 
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इन्दौर में रहते हुए मंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि मुझे 
महात्माजी के आश्रम--उनके “रामराज्य--मे रहने का कभी सौभाग्य 
मिलेगा । वास्तव मे पूर्वजों के पुण्य और बडो के आशीर्वाद का ही 
फल था। अत अहमदाबाद से पत्र निकालने का सुझाव मानो किसी 
भूखे भिखारी के सामने सोने का परोसा थाल आ गया हो मेने गद- 
गद्‌ हो कम्पित हृदय से भगवान्‌ से प्रार्थना की, 'प्रभो ! मेरी सब 
कम्जोरिया दूर करना और मुझे इस पवित्र आश्रम में रहने योग्य 
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बनाना ।” एक-एक कर अपनी सारी कमजोरिया मेरी निगाह मे दौड़ 
गईं । काशी विद्याध्ययन के लिए जाते समय जैसा मेंने सकल्प किया 
था कि में एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन व्यतीत करूगा, वैसा ही सकल्प 
इस समय भी किया कि मुझसे कोई ऐसा आचरण या व्यवहार न होगा 
जिससे आश्रम की महिमा को बद्दा रूगे, महात्माजी को दु ख हो, उनकी 
आख तक को मुझे उलहना देने का अवसर आवे । 

बम्बई से इन्दौर लौटने के बदले में सीधा अहमदाबाद गया। बात 
तय हो जाने या कार्य का निर्णय हो जाने के बाद फिर उसके अमल 
में ढील होना भुझे बरदाइत नहीं होता। फिर यह भी अन्देशा था कि 
यह स्वर्ण-अवसर कही हाथ से निकल न जाय। वहा स्वामी आनन्द से 
काम पड़ा। वे नवजीवन-सस्था के तेजस्वी अधिकारी थे। कई दिनो 
तक में अहमदाबाद ही रहा, क्योकि वही प्रेस और अख़बारो का 
आफिस था। मेरा जी बार-बार करता था कि आश्रम देखू । केकिन 
वह था वहा से पाच मिल दूर और शुरू में काम भी इतना अधिक 
रहता था और कठिनाइया इतनी थी कि मुझे सयम से ही काम छेना 
पडा । किसी को स्वगे के पास तो पहुचा दिया हो मगर उसमे प्रवेश 
करने का अवसर न मिलता हो तो जो दणा उसके मन की हो सकती 
है वही मेरे मन की हो रही थी। परन्तु मेरा धर्म एक सिपाही का धर्म 
था। सिपाही का एक-मात्र कर्तव्य है अपनी ड्यूटी पर डटे रहना । 

महात्माजी का नाम जैसा बडा था, उतनी ही निराशा मुझे उनके 
तवजीवन-कार्यालय' को देखकर हुई। वह एक एकान्त और गन्दी गली 
ओर छोटे-से मकान मे घिच-पिच था, जिसमे दम घुटने लगता था । 
लेकिन जैसे कीचड मे से कमल उपजता है और माता के रक्‍्तपूरित गर्भ 
से सुन्दर सपृत पैदा होता है उसी तरह उस अधेरे और मैले-कुचेले 
कार्यालय से तरुण-भारत को 'नवजीवन' मिल रहा था और भारत को 
धग इंडिया । 

आश्रम का ध्यान आते ही दिल उसकी ओर उसी तरह झनपटने 
ओर उछलने लगता है जिस तरह बछडा अपनी माता के रम्हाने का 
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शब्द दूर से सुनते ही उछल-कूद करने रूगता है। आश्रम मेरे लिए 
उस माता के समान रहा है जिसने मुझे न केवल तबजीवन दिया, 
बल्कि अपना अमुत-स्तल-पान भी कराया। ससार में यदि ऐसा कोई 
स्थान हो सकता है, जिसके नाम का असर मुझपर जादू का-सा होता 
है तो वह है साबरमती का आश्रम । 

यह आश्रम वह बैटरी था, जहा से केवल भारत को ही नही, सारे 
दुनिया के जिज्ञासु जनो को नव चैतन्य, नव सदेश, नव आदर्श, नव 
प्रकाश की विद्युत किरणें प्राप्त हो रही थी। सारी दुनिया के मनस्वी 
लोग इस बीहड मे बसे, कडी धूप में तपे, आश्रम की ओर आशा-मरी 
दृष्टि से देखते थे और जो कोई यहा आते थे वे यहा के देवता, यहा 
की विभूति, यहा के बापूजी के थोड़े ही ससगे में अपने को भाग्यवान्‌ 
और समृद्ध बनाकर जाते थे। बहुतेरे शकाशील यहा आये है और श्रद्धा 
का प्रसाद लेकर गये है और अपने सहवासियों में उसे बाटते रहे हैं । 
प्रखर बुद्धिशाली यहा आ्ाये हे और उनकी बुद्धि ने हृदय के गुणों को 
चूमा है एवं हृदय ने बुद्धि पर विजय प्राप्त की है। निराशा, दुखी, 
शोकित, सतप्त और पतित जनो को तो यह अपना ठौर मालूम होता 
था। बुद्ध और ईसा के बाद यदि किसीनें उनको अपना प्यारा कहा है, 
अपना बन्दा समझा है, उनकी करुण दश्शा पर किसीके हृदय में तीर 
चुभे हे, किसीकी आखो से दुलार बरसा है, किसीकी आत्मा को 
घोर व्याकुलता हुई है तो वह आपको इसी आश्षम के एक झोपडे में 
मिलेगी । राम की मर्यादा और कृष्ण का योग, कौशरू और आकर्षण, 
बुद्ध का वेराग्य और दया-धर्म, ईसा का कष्ट-सहन, हरिश्चन्द्र का सत्य- 
पालन, भीष्म की प्रतिज्ञा और अर्जुत का रण-कौशल--इनका उचित 
सम्मिलत बीसवी सदी में यदि कही मिल सकता था तो वह इसी 
आश्रम के एक कोने में। देश के गरीबों की हड्डियों मे थोडा मास, 
नसो में खून को बूदें और पेट में दो रोटी डालने के लिए दुनिया में 
आजतक यदि किसीने लगोटी लगाई है, चर्खा-यज्ञ का आविष्कार और 
प्राणात होने की अवस्था तक इसका अनिमेष पालन यदि किसीने 


१० बापू के आश्रम में 


किया है, अपने लिए नही, शिक्षित और बुद्धिशाली कहलाने वाले अपने 
मुट्ठीभर साथियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के एक गरीब-से-गरीब 
और भिखारी-से-भिखारी के लिए स्वराज्य का कार्यक्रम बनाने वाला, 
उसीके लिए जीने और उसीके लिए मरने वाला, यदि कोई था तो वह 
सावरमती का बूढा कृश कलेवर तपस्वी ही । मेरे ही नहीं, मुझ जैसो 
के ही नही, बल्कि मेरी राय में सारे भारत के बापू के इस आश्रम में 
रहने का अवसर जिसे मिला वह अपने सौभाग्य पर जितना नाज करे थोडा 
हैं। इस खुशी के बदले मे कि भेरा जन्म महात्माजी के यग में हुआ, 
यही नहीं, उनके युग में मे जीवित ह, और इससे भी बढ़कर 
उनके चरणों में रहने का पृण्य मिला और उनके जीवन-काल 
में यत्‌ृकिचित सेवा से अपने जीवन को क्रतार्थ किया, अपने जीवन में 
कुछ आशा, कुछ प्राण और कुछ श्रद्धा का अनुभव किया, यदि मझे 
सदेह स्वर्ग मिलता हो तो मेरे नजदीक उसका कुछ मूल्य नहीं। भारत 
में इस समय हजारों नहीं, लाखो लोग ऐसे होगे जिन्हे आश्रम के इस 
ब्रह्मा के चुम्बक का अनुभव हुआ है और जो मेरी तरह अपनेको धन्य 
मानते है । 

जबतक कुजी हमारे हाथ नहीं छगती तबतक हम किसी भवन 
या उपबन के सच्चे सौन्दर्य का स्वाद नहीं छे सकते । आश्रम का भी 
अत सौन्दर्य देखने के लिए कुजी हाथ छग जाने की बहुत जरूरत है । 
आश्रम के विधाता आत्मार्थी, मुमक्ष, अतएवं अतर्मुखवृत्ति वलि थे। 
इसलिए आश्रम का जीवन बहती हुई नदी के सदृश नहीं, बल्कि गहरे 
कुए की तरह अथवा चारो ओर दुर्गम पहाडो से घिरे गम्भीर तालाब 
की तरह था। बाहरी झाकी को, ऊपरी काम को देखने और उसकी 
कदर करनेवाले भाइयों को यदि आश्रम-जीबन बहुत अश्ष में अपीक 
न करता हो तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं। ईश्वर की कृपा समझना 
चाहिए जो मुझे यह बुजी थोड़े श्रम में मिल गई। 


४ ७9:१४ 
सववोदय की प्रयोगशाला 


मेरे खयाल मे आश्रम महात्माजी के सोचे हुए स्वराज्य या 'राम- 
राज्य या सर्वोदय की एक छोटी-सी प्रयोगशाला है। महात्माजी की 
आदर्श समाज-व्यवस्था मे किसी सरकार को अर्थात्‌ शासक-मइल को 
स्थान नही है । समाज में हुकूमत करनेवालो की आवश्यकता का 
होना वे समाज की त्रूटि या कमजोरी मानते हे। उनकी राय में समाज 
की सुविधा के लिए एक व्यवस्थापक-मडल का होना काफी है । परन्तु 
जबतक समाज के सभ्य स्वय ही अपने बनाये नियमों का पालन न 
करेगे, पच की मारफत अपने हर तरह के झगडो को न मिटा लेंगे 
और एक-दूसरे को नुकसान पहुचाने, एक-इसरे से नाजायज फायदा 
उठाने के बजाय एक-दूसरे के हित का पूरा-पूरा खयाल न रखेंगे, एक- 
दूसरे की सहायता न करेगे, अपना-अपना भला सोचने के बजाय 
एक-दूसरे का भला सोचने की आदत न डालेगे, तबतक समाज में ऐसी 
मस्था और ऐसे लोगो की जरूरत रहेगी जो अपनी सत्ता के बछ पर 
लोगो को सुख शान्ति से रहने और अपनी उन्नति करने पर मजबूर 
करे | जपने और समाज के हित के कामो को स्वय खुशी-खशी करने 
के बजाय किसी ससस्‍्था या व्यक्ति के दण्ड के भय से मजबूर होकर 
करने मे मनृष्य का कुछ भी गौरव नही है, परन्तु जबतक मनुष्य इस 
सिद्धान्त को अच्छी तरह समझ नहीं लेता, अपने गौरव का यथार्थ 
मूल्य आकना सीख नहीं लेता और इसमें अपना अपमान समझने नहीं 
लगता, तबतक सत्ताधारियो की जगह समाज में जरूर रहेगी। और 


१्२ बापु के आश्रम में 


समाज की यह आदर्श अवस्था यदि अच्छी चीज है, यदि व्यक्ति और 
समाज के सवागीण विकास के छिए ऐसी आदर्श अवस्था अनुकूल और 
सहायक है तो समाज के जिन धुरीणों ने इस बात को पहचाल और 
समझ लिया है उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे समाज को उस 
दिशा में ले जाने की, समाज में उन गुणों की वृद्धि करने की चैष्टा 
करें। यह काम तभी कुछ सफल हो सकता है जब इस आदर्श को पसन्द 
करने वाले लोग एकत्र होकर, एक जगह रहे और अपनी मनचाही 
आदर्श अवस्था को ध्यान में रखकर तदनुसार अपने और अपने साथ 
रहने वालो के जीवन को बनाने का यत्न करे। जहातक मेने समझा 
है, महात्माजी ने सत्याग्रह-आश्रम की स्थापना करके समाज को अपने 
आदर्श की दिशा दिखाने के प्रयोग का आरम्भ किया था । 

आश्रम में उस समय कोई २५० स्त्री पुरष और बालक रहते 
थे। बालकों की शिक्षा के लिए एक विद्या-्मदिर भी था। आश्रम- 
वासियों के उपयोग के लिए एक गोशाला ओर कोठार भी था । 
दुग्भशाला और चर्मालय भी खुला था, जो कि गो-रक्षा के प्रयोग- 
रूप था। खेती और कताई-बुनाई तो थी ही। सुबह-शाम की प्रार्थना 
एक आध्यात्मिक भोजन और सामाजिक सम्मेलन का काम देती थी । 
इन सब कामो के लिए वहा कोई शासक सस्था नही, सिफफ व्यवस्थापक 
मडल था, जिसको आश्रमवासियों ने चुनकर बनाया था। आश्रम के 
नियमो और व्यवस्थापक-मडल के प्रस्तावों का पालन लोग अपनी 
जिम्मेदारी समझकर करते थे, किसी सत्ता था दड के भय से नहीं। 
दड का स्थान वहा प्रायश्चित्त ने लिया था। प्रायश्चित्त स्वयं किया 
जाता है दड दूसरा देता हैं। वहा आश्रम मे अपनी भूल माल्म होने 
पर स्वय प्रायर्चित्त करते थे और प्रायश्चित्त के बाद वे आश्रम मे 
अप्रतिष्ठा की दृष्टि से नही देखे जाते थे। कोई दूसरा उन्हे प्रायश्चित्त 
करने पर मजबूर नेही करता था। मुखिया अथवा व्यवस्थापक-मडल 
उनको उनकी भूल बता देता था। छोटे-छोटे बालकों और विद्यार्थियों 
तक को ऐसी आदत डालने की कोशिश की जाती थी कि उनकी 


सर्वोकय की प्रयोगन्ाल्ा श्दे 


शिक्षण-प्रणाली में न दड को स्थान था, न छोभ को । आश्रमवात्ती 
कोई काम ने दड के भय से करना पसन्द करते थे और न पारितोषिक 
के प्रलोभन से । वे अपना कतंव्य समझकर, फिर वह चाहे कड॒आ हो 
या मीठा, उसे करना पसन्द करते थे। वहा विचार करने और उसे 
प्रकट करने की पूरी स्वाधीनता थी, पर साथ ही बुरे विचार मन में न 
आने देने तक की सावधानी रखने का प्रयत्न किया जाता था और 
ऐसा होने पर प्रायश्चित्त करने में देरी नही की जाती थी। आश्रम- 
यासी जितने ही अपने को स्वाधोत समझते थे, उतने ही सयमशील 
रहने का भी प्रयत्न करते थे । स्वाघीनता के भाव की वृद्धि के साथ- 
ही-साथ सयम के भाव की भी वृद्धि करना जरूरी है। आश्रम में 
स्त्री-पुरुषो के कतंव्यो, कार्यों और अधिकारों में पूरी समानता है । कोई 
भी स्त्री किसी आश्रमवासी से स्वतन्त्रता के साथ मिल सकती है, 
बातचीत कर सकती है। साथ रहकर काम कर सकती है, परन्तु इस 
जिम्मेदारी और भाव के साथ रहने की कोशिश करते थे कि हम भाई- 
बहन है । जो मनुष्य जितना ही अधिक सयमी होता है, वह उतना ही 
अधिक स्वाधीनता का अधिकारी अपनेकों मानता हैं। दड और 
प्रलोभन ये सरकारो के मुख्य शस्त्रास्त्र होते हे। इन दोनों से बचने की 
कोशिश आश्रम में की जाती थी। सहि्ष्णिता, उदारता, सेवा, सहयोग 
का भाव, स्वावलूम्बन, सादगी, सरलता, सचाई, तेजस्विता-जात-नम्नता, 
ये वे मुख्य गुण हे जिनके विकास पर ही समाज राजसना के बोझ से 
बच सकता है । एक और वृत्ति भी है जिसके अभाव को राजसत्ता की 
नीव कहना चाहिए। वह है दूसरे के प्रति अपने कत्तें-य का तो यथावत्‌ 
पालन करना, परन्तु यह न चाहना कि हम तभी अपने कत्तंनय का 
पालन करेगे जब दूसरा भी हमारे प्रति अपने कतेव्य का पालन यथावत्‌ 
करेगा हम्गरा काम है अपने कर्तव्य का पाकन करना। दूसरा यदि 
नही करता है तो वह मनुष्य और ईश्वर के सामने दोषी हैं। उसकी 
देखा-देली यदि हम भी उस दोष को अपनाने लगे तो दोनो में मनो- 
मालिन्य और संघर्ष पैदा होगा और यही स्थिति शासक-मडल को जन्म 


श्ड बापू के आभम में 


देनेवाली होती है। आश्रम के सचालको ने इसको खूब समझ लिया 
था और इसलिए वे जो कुछ करते थे निरपेक्ष होकर करना चाहते थे। 
सापेक्ष्य भाव को वे वणिक्‌-वृत्ति मानते थे। आदर्श समाज और 
ब्यवस्था के लिए ब्राह्मण-वृत्ति की आवश्यकता है। ब्राह्मण-वृत्ति का 
अर्थ है ज्ञान, त्याग और सेवा। इस वृत्ति को प्राप्त करने की चेष्टा 
बआश्ववमासी करना चाहते थे । 

शोहरत और बनावट सच्चे और पुरुता काम के भयकर शत्रु हे । 
हसलिए आश्रमवासी इन दोनो से बचना चाहते थे और इसीलिए बाहरी 
बातों को देखनेवाले आश्रम की सादगी में विशेषता नही पाते थे। 
पॉलिश की हुई चीजो को देखने की जिसे आदत पड रही है उसे खान 
का निकला स्वाभाविक शा द्ध सुवर्ण एकाएक नही जच सकता । आश्रम 
में अच्छे सस्कार तो माने जाते थे, पर उनको छोकाचार का रूप नहीं 
दिया जाता था। वे उनकी उन्नति के लिए, विकास के लिए किये जाते 
थे, दुनिया की नजर मे भला और बडा बनने के लिए नहीं । आश्रमवासी 
बालको, अन्य सभ्यो में शहर के रहनेवाले लोगो मे जो बनावटी व्यवहार- 
चातुर्य दिखाई देता है, उसकी जो कमी बाज लोगो को खटकती हैं 
उसका कारण हैं आडम्बर और मिथ्या लोकाचार की ओर अरुचि। 

आश्रम-जीवन का अध्ययन करने के लिए, उसका मर्म समझनसे के 
लिए आश्रम के हृदय को समझना जरूरी हैँ, उसकी तह में गोते लगाने 
की आवश्यकता है। चर्म-चक्षुओ से नही, अन्तरात्मा के चक्षुओ से देखने 
की यह चीण थी। मेने इसी तरह उसे देखने का यत्न किया है। 


$ ४६५६ 
बापू की महिमा 


जब में परृज्य बापू के चरणों में पहुचा तब युवराज के स्वागत- 
बहिष्कार-आन्दोलन की धृम थी। विदेशी कपडो की होली पहली बार 


बापू को महिमा १५- 


बम्बई में जलाई गई थी और जगह-जगह होलियो का ताता लगने रूगा 
था। गांधीजी एक तूफानी जीव थे। उन्ही दिनो ग्वालियर के स्वर्गीय 
महाराजा ने एक जगह कहा था कि यह महात्मा अद्भुत आदमी है। 
नाम शान्ति का लेता हैं और जहा कही जाता है वहा अशान्ति मचाता 
है । यह एक अर्थ मे ठीक ही था, क्योकि महात्माजी शुरू से आखिर 
तक क्रातिकारी थे। जीवन का कोई अग या क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसे 
उन्होंने छुआ न हो, जिसमे उन्होने क्रान्ति की प्रेरणा न की हो, उधल- 
पुथल न मचाई हो । अत हर किस्म के लोगो का ताता उनके पास 
लगा रहता था। विरोधी और अनुयायी दोनो उनको घेरे रहते थे । 
वे समय की पाबन्दी के साथ ही मर्यादा-पालन का बड़ा खयाल रखते थे। 
शिष्टता व नम्प्रता के तो वे अवतार ही थे। अपनी बात पर दृढ़ रह- 
कर भी सामनेवाले के प्रति अत्यन्त सभ्यता, सौजन्य व सदभाव रखना 
उनका स्वभाव-धर्म हो गया था। उन्ही दिनो एक दिन बम्बई में कुछ 
पारसी महिलाएं महात्माजी से मिलने आई । मणिभवन का उनका 
छोटा-सा कमरा भेट करनेवालों से भरा हुआ था। महात्माजी को 
जल्दी ही कही--शायद किसी सभा में---जाना था | पारसी बहनों को 
वे स्वदेशी व खादी का महत्व समझा रहे थे। इतने मे उस सभा से 
सबधित कोई भद्र पुरुष उन बहनो के बीच में धुसकर महात्माजी से 
बातचीत करने लगे। उन्हे जल्दी थी, शायद सभा के सिलसिले मे ही 
कोई जरूरी बात महात्मांजी से करनी थी। लेकिन उनका यह बीच में 
दखल देना, खासकर बहनो के बीच में घेंसकर, महात्माजी को नही 
सुहाया । उन्होंने जरा आख तरेरकर पूछा-- क्यो, क्या बात है ?” 
दे भाई सहम गये । बोले, “बापू, कुछ जरूरी बात पूछनी 
हैं ।” 

“हा, मगर कुछ विवेक भी तो रखना चाहिए न ?” उन्होने कुछ 
तेज स्वर में कहा । 

वे सज्जन पसीता-पसीना हो गये । मेने इससे सबक सीखा । 

>< ॥ ८ 


१६ बापू के आश्रम में 


बहुत करके उन्हीं दिनो मेने एक घटना किसीसे सुनी थी। मणि- 
भवन के एक घाटी# को किसी देश-भक्‍त ने, जो महात्माजी के निकट- 
बर्तियों में से था, किसी बात पर थप्पड मार दिया था । महत्माजी को 
खबर लगी तो दोनो की बुलवाया और कहते हैं कि महात्माजी ने उन 
महाशय से घाटी की माफी मगवाकर प्रायश्चित्त के तौर पर उसे साष्टाग 
नमस्कार करवाया । उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि एक सभ्य, शिक्षित, 
देश-भक्त कहलानेवाला व्यक्ति एक नौकर तक पर हाथ उठावे, उसका 
इतना अपमान करे। मनुष्यता में वे सबको बराबर मानते थे। शरीर- 
श्रम को जीवन मे वे प्रधानता देते थे और इसीलिए जो शरीर-श्रम 
करते है, उनके प्रति वे बैसा ही समभाव रखते थे जैसा कि पढे-लिखे 
नागरिकों के प्रति। 


दो मजेदार घटनाएं 


कई बार महात्माजी के सामने आकर लोग हतप्रभ हो जाया करते 

थे। जो कुछ सोच-साचकर आते थे, भूल जाते थे और कुछ-का-कुछ 
कहने लगते थे। इस तरह की दो घटनाए मेरे सामने हुई हे। एक तो 
इन्ही दिनो बबई की हैं। एक गुजराती सज्जन सपत्नीक मिलने आये | 
शायद बिलायत से आये थे । सूट-बूट से लेस | महात्माजी किसी काम 
मे उठ खड़े हुए ये--शायद कमरे के बाहर जा रहे थे कि दरवाजे पर 
ही इस महापुरुष से भेट हो गई। खडे-खडे ही बातें होने लगी । उन्होंने 
अपना परिचय दिया कि जब आप इगलेड मे थे तब गुजरातियों की 
ओर से एक सभा बुलाई गई थी, जिसमे आपका भाषण हुआ था। 
उसका मे ही सेक्रेटरी था । महात्माजी कुछ याद करने लगे । इतने ही 


+ बम्बई में घरेलू नौकरों को घाटी कहते है । 


यो घटनाएं १७ 


में थे फिर बोले, “उस सभा में आपने इस्लेड के गृजरातियों से कहा था 
कि यहा आपको आपस में अग्रेजी में ही बातचीत करना चाहिए ।” 

महात्माजी को सुनकर ताज्जुब हुआ। पूछा--'मेने क्‍या 
कहा था ?” 

“यह कि. . .अगरेजी में ही बातचीत करना चाहिए ।” 

“क्या अग्रेजी में! कहा था ?” 

“जीहा।!” 

“तो फिर वह कोई दूसरा गाधी रहा होगा। मेने तो यह कहा 
था कि यहा गुजरातियो को गुजराती में बातचीत करना चाहिए ।” 

अब तो वे साहब अपनी भूल समझ गये । बहुत झेंपे और कहने 
लगे, साहब, बडी भूल हुई । में उलछटा कह गया ।” 

उस समय का दृश्य विचित्र था। वे साहब अप-ट-डेट अग्रेजी 
लिबास में थे। महात्माजी सिर्फ गजराती ढग की घोती पहने हुए थे 
सारा बदन नगरा था। उस समय कच्छ या लगोट जैसी धोती पहनना 
शुरू नही किया था। पश्चिमी व पूर्वी सभ्यता के खासे दो नमने थे । 
मुझे जहा तक याद है, साहब अग्रेजी बोलते थे, गाधीजी गजराती 
मे जवाब देते थे। गाधीजी का यह स्वदेशी-घर्म या मातृभाषा-प्रेम देख- 
कर में गदगद हो गया। 

एक दूसरी घटना वर्धा की है। एक लडकी महात्माजी के पास 
आश्रम मे रहती थी । उसके पिता ने उसकी शादी लडकी की इच्छा के 
खिलाफ कही तय कर दी। उस समय लडकी पिता के पास थी। वह 
चुपके से भाग कर महात्माजी के पास आगई। माता-पिता समझ गये 
कि आश्रम में गई होगी। उनका बडा क्रोध-भरा पत्र महात्माजी के पास 
आया। लिखा कि हम सारा किस्सा आपको सुनाने और लड़की को 
लिवाने वर्धा आ रहे है । महात्माजी की तरफ से स्व० श्रद्धेय जमना- 
लालजी उनको लेने स्टेशन गये । माता-पिता दोनो रात के वक्‍त सत्या- 
ग्रहाश्षम (वर्धा) के ऊपर वाले कमरे में महांत्माजी से मिले । महात्मा- 
जी ने उस समय लडकी को भी वहा बुरा लिया था। जमनालालजी 


श्८ बापू के अस्‍्षछ से 


दोलो को छेकर कमरे में दाखिक हुए । दम्पती ने क्डे सक्तिआद से. सिर 
टेककर महात्माजी को प्रष्माम किया। महतत्माजी ने हृसकर उनके 
प्रथाम का उसर देते हुए पुछा--“रास्ते मे किसी प्रकार का कष्ट तो 
नही हुआ ?” 

“नही महात्माजी, यहा आने में कष्ट कैसा ! यह्ठु तो हमारा अहो- 
भाग्य हैं कि आपके दर्शन हुए ।” 

“अच्छा, को लिवाने आये हो । लेजाओ !' यह सामने 
बैठी है ।” 

“नही, यह तो आपकी बेदी है, यही रहेगी।” 

“तो फिर ठीक है, यही रहेगी।” हसते हुए उन्होने जबाब दिया और 
लडकी की ओर मुखातिब होकर कहा, “ ,तो तुम यही रहो । देखो, 
पिताजी जबतक यहा रहे, इन्हे किस्ली बात का कष्ट न हो। इनकी खूब 
सेवा करना।” 

जमनालछ्ालजी और हम छोग हक्‍का-बढका रह गये । समश्न रहे 
थे कि आज बापू के सामने कोई दृश्य जरूर होगा, छडको की कुछ 
मुसीबत होगी, बापू को कुछ बुरा-भरा सुनना पड़ेगा । पर बात बिल- 
कुल उलटी हुई । उनका गुस्सा न जाने कहा चका गया । जो लड़की 
को लेने आये थे सो उलटा देकर चले गये । यह बापू की अहिंसा की 
पूर्ण विजय थी--चमत्कार था । विरोधी मित्र बन गया। अक्ोध ने क्रोध 
को जीत लिया। शाप वरदान होकर सामने आया। 


$ ७9 $ 
विनन्नता की मूर्ति : नाथजी 


में व भाई बैजनाथजी अहमदाबाद गये ही थे । स्वामी आनन्द के 
चलाये 'नवजीवन क्लब' में रहते थे । जिस कमरे मे हम छोग बैठा 
करते थे उसीमे एक दिन एक हुष्ट-पुष्ठ गोरा-सा व्यक्ति आया। मोटी 


घिनस्ढ़ा की मूलि नजायथजो १९. 


खादी की धोड़ी, कसा ही कुरता, टोपी, बकक में एक महानया झोफ़ा ॥ 
शायद एक द्वरी दिन वह वहा रहा | उन दिलों स्वअसेब्रको क्री झती 
चर रही भी । हबने समझा, कोई स्वयसेवक वेहात से असया है । उसकी 
कतचील, व्यवहार से किस्ली विशेषता का कोई आभउस नही मिछता था $ 
चेहरा अलबत्ते शान्त व तेजस्वी था। एक तो वह अपरिकचित व्यत्रित्, 
दूसरे हमे अपने काम से काम था | हमने उसकी ससस्‍्फ कोई 5क्कन नहीं 
दिया। उठने-बैठने आदि मे मामूली स्ववसेवक की तरह ही हमने 
उसके स्वथ व्यवद्वार किया। उसने भी हमारे इस व्यवहार पर 
बपनी नाराजगी नहीं झककाई, कभी सकेत में भी उलाहना चढ्ढी 
दिया । 

एक-दो दिन के बाद स्वामी आनन्द न हमसे कहा---चलको, आश्रम 
चलेंगे । वहा नाथजी आये हे ।” हमने पूछा कि नाथजी कौन है ? 
उन्होने कहा, किशोरलालभाई के गुरु हे । हमारी श्रद्धा बढी । साबर- 
मती-आश्रम में किशोरलालभाई के घर हम गये । वहा बडे आदर के 
स्थान पर एक परम शझान्त और तेजस्वी मूत्ति कोँदेखा। देखते ही 
हम सकपका गये । अरे, यह तो वही हूँ जिन्‍्टे हमने एक मामूली स्वय- 
सेवक समझा था। अब हमे काटो तो खून “ही । हमने लज्जित होकर 
उनसे क्षमा मागी। उन्होंने कहा--' आप लोगो ने मुझे मामूली आदमी' 
समझा, सो ठीक ही था। क्रिशोरलालभाई मुझे गुरु मानते है तो क्या 
में सबका गुरु हो गया ? और गुरु होना भी कोई बडी बात नहीं है। 
मुझे आध्यात्मिक विषयों का कुछ अनुभव है। उनसे किश्लोरछारूमाई 
को लाभ हुआ, उनकी गुत्थी सुलकझ्ष गई तो इसमें कौन बडी बात है ? 
इसमें मेने किया ही क्‍या ”? साधारण मनुष्य का कतेंध्य एक- 
दूसरे को सहायता देना है। बही सो मेने किया। इसमें में' अपनी क्या 
विशेषता या बडप्पन समझू ! आप लोगों को सकुचाने को जछूरत नहीं 
है ।” इस आज्ञय के उनके उदगारो ने तो हमारा हृदय और भौ जोत 
लिया । बाषू के आश्वम मे यह तो बापूल्सा ही बिनवशीहू व मानवत्ता' 
का दूसरा नमूना देखने को मिला । जब कभी भी बाद में हम लोग पूछय 


२० बापु के आाअम में 


नाथजी से मिले हें और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया है तो उन्होंने 
उसपर उलाहना दिया हैं। जब हम लौटे हे तो खुद उठकर दरवाजे 
तक पहुचाने आये है। हमारे मना करने पर भी वे इस नियम या स्व- 
भाव का पालन बराबर करते हे। सच्ची विशेषता वह है जिसे दूसरे 
अनुभव करे, किन्तु हम उससे अनजान रहें । 

मुहम्मद पैगम्बर के जीवन- चरित मे मेने पढा हैं कि जब वे जमात 
में बैठते तो नये आदमी को सहसा पहचानना मुश्किल होता था कि 
हजरत मुहम्मद कौनसे हें। ऐसी साधारण वेश-भूषा व रहन-सहन 
उनकी थी। व अपने घुटने सिकोड कर बैठते थे कि पासवाला 
व्यक्ति गकोच से सिकुड कर न बैठे । उसे बेठने के लिए काफी 
जगह मिले । 
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बापूजी विनय के अवतार थे। वैसे वे जीतेजी ही बिन्दु में सिन्धु 
हो गये थे, परन्तु मरने के बाद ता सिन्धु से विभ हो गये । पहले जो 
विश्ञाल ममुद्र था वह अब व्यापक आकाणश हो गया। यह हुआ उनके 
रजकण बनने को साधना से। वे कहा करते थे कि मनुष्य को महान्‌ 
बनने के लिए रजकण बनना चाहिए । उन्होने अपने जीवन मे रजकण 
बनने की ज़बरदस्त साधना की । उन्होंने बडे-बडे और अद्भुत काम कर 
डाले, परन्तु कई बार उन्होने कहा कि में अपने को खोखला पाता हूँ 
भगवान्‌ की शक्ति से ही में ऐसे प्रचण्ड काम कर पाता हू । जो रजकण 
था शून्यवत्‌ बन जाता हैं वही भगवान्‌ की शक्ति को पा सकता हैं| 
महात्माजी को सब लोग केवल बडा नेता ही नहीं, बल्कि महापुरुष 
मानते थे। उन्होंने भारतवर्ष मे मिट्टी से महापुरुष पैदा कर दिखायें । 
स्व० हकीम अजमलखा उन्हीके समय में नेता हुए थे; बल्कि यह कहे 
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तो हर्ज नहीं कि वे उनके ही बनाये हुए नेताओं मे से थे । एक बार ये 
महात्माजी के आश्रम--सत्याग्रह आश्रम सावरमती--में गये। जहा 
तक मुझे याद है, यह १९२४-२५ की बात है। शाम का समय था। 
माश्रम में शाम को सूर्यास्त के पहले ही खा लेने का रिवाज था। 
हकीम साहब को महात्माजी के यहा खाना खाना था। महात्माजी की 
कुटिया में पूज्य बा खाना बना रही थी और बाघूजी खुद लछा-छा कर 
परोस रहे थे। खाना बनानेवाले या परोसनेवाले दूसरे लोग न हो सो 
बात नही थी । महात्माजी ने इस अतिथि का संत्कार इस रूप से करना 
ही ठीक समझा था। एक शरीफ मुसलमान को आये-आदर्श का नमूना 
बताना था। महात्माजी के मत मे हिन्दू-मुसऊमान भेद जैसी कोई चीज 
नहीं थी। फिर भी हिन्दुत्व का उत्तम आदर्श अपने जीवन के द्वारा 
उपस्थित करना उन्हे बहुत प्रिय था । इसमे उनकी अतिथि-सल्कार की 
भावना ही नहीं, अपने को रजकण बनाने की साधना भी समाविष्ट थी । 
जब हकीम साहब खाना खा चुके तो बापूजी खुद लोटा लेकर हाथ 
घुछाने लगे | उस समय में वहा मौजद था। और भी दो-तीन आश्रमी 
थे। मेरे मनन मे आया वि बापूजी के हाथ से लोटा ले लू, परन्तु जल्दी 
में सूझा नहीं कि क्‍या करूँ ? में बापूजी की इस महानता पर 
मन-ही-मन मुग्ध हो रहा था | इतने में ही एक और घटना हुई जिसे 
देखकर में हेरान रह गया। 

खाना खाकर हकीम साहब आश्रम के बरामदे से नीचे उतरने लगें । 
पत्थर की दो-तीन सीढिया थी ' शाम का समय था । हकीम साहब 
को कुछ रतौच आती थी । महात्माजी उनका हाथ पकड कर सीढ़ी की 
तरफ बढ़े । हकीम साहब के जूते सीढी की तरफ रखे हुए थे। उनका 
मुह घर की तरफ था। में हकीम साहब और महात्माजी के ठीक पीछे- 
ही-पीछे सीढी उतर रहा था | मेरे मन में आया ही था कि आगे रूपक 
कर जूतियो का मुह सीधा कर दू। इतने में ही महात्माजी ने अपना 
हाथ आगे बढाया और दोनो जूतिया उठाकर सीधी कर दी और एक 
सीढी ऊपर उनके पहनने के लिए रख दी । में मन में शभिन्दा तो हुआ 
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ही, पर महार्माजी की इस विनयशीलता पर कुर्बान भी हो गया। मैंने 
अमन में सोचा कि कम-से-कम जुतियों के लिए तो महात्माजी हममें से 
किसीकों इशारा कर ही सकते थ, परल्तु यह गौरब उन्होने खुद ही 
लिया। अपने को ही उसका अविवारी समझा। हम छोटे छोग ऐसे समय 
में अपने से छोटे कोगो से ऐसा काम लेते है और समझते है कि इस 
तरह हमने अपने बडप्पन की रक्षा की | परन्तु महात्माजी को तो असली 
महांनता प्राप्त करनी थी--रजकण बनना था । यह घटना और महानंता 
का यह आदर्श मेरे मन में सदा दे! छिए अकित हो गया। जब कभी 
छोटा था हल्का काम करने के अवसर आते है तब यह घटना हृदय में 
अपूर्थ प्रेरणा और बल देती रहती है। महात्माजी के प्रचण्ड कामों ने 
उन्हें इतना बडा नहीं बनाया जितना उनके जीवन की इन छोटी-छोटी 
घटनाओं ने । वास्तव मे इन छोटी घटनाओं में जीवन के ऐसे एकान्तिक 
प्रस॑गों में ही मतृप्य के विशाल और महान्‌ बनने के बीज समाये 


रहते हैं । 


सत्याग्रही बापू 


१५२१ में अहमदाबाद काग्रेम हुई । प्रतिनिधियो आदि के लिए जो 
स्थान पण्डाल आदि बनाये गये थे वे सन खादी के थे। अत उसका 
साम सादी-नगर रकखा था । का्ेस के इतिहास में खादीमयथ नगरी का 
बह पहला दृश्य था। देश्षबन्वुदास सभापति होने वाले थे, किन्तु वे तथा 
प० मोबीलालजी नेहरू, जो उस समय शायद कांग्रेस के प्रधान मंत्री 
थे, गिरफ्तार कर लिये गए थे और हकीम अजमलूखां सभाषति हुए थे । 
इस गिरफ्तारियो के कारण इस अविवेशन मे बडी सनसनी फैली हुई 
थी । छोगो के जोशोखरोश का ठिकाना नहीं था। युवराज के स्वागत- 
बहिष्कार के सिरूसिले में सत्याग्रह--सचिनय-कामूत-भग--भास्दोीरून चरू 
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रहा था, परन्तु सत्याग्रह के घिद्वान्त व निधम अभी सबकी संमंझ्ष में 
पूरे-पूरै नहीं आये थे। सत्याग्रह का एक नियम यंहूँ भी है फि जे चले 
जाने के बाद हमारी नागरिक मृत्यु हो जाती है। बाहर के कार्मीं में 
दखंल देने लायक हम भहों रहे जाते । अंत धत्थाभ्रही कैदियों के लिए 
यह नियेभ व आदेश था कि थे जेल से से बाहर के आंदोलनी या दूसरे 
कामों के लिए हिंदायतें, सूचनाएं या आदेश ने दें । धाहर के काम बाहर 
रह जाने वाको की जिम्मेदारी पर छीड दें, क्योंकि बाहर की परिस्थिति 
को वे जानते या जान सकते नहीं और बाहर वाले उनसे आजादी से 
मिलूजुल कर बातचीत कर सकते नहीं। ऐसी दशा में इस प्रकार जेल से 
आन्दोलन चलामे भे सिवा हानि के कोई लाभ नहीं, किन्तु इसके थिप- 
रीत उस अधिबेदन के मौके पर कई नेताओं ने अपसे-अपने विचार 
व सूचनाएं महात्माजी तक पहुचाईं। जहातक मुझे याद है इनमें देशबस्घु, 
प० मोतीलालजी ब मी० आजाद भी थे। जब ये सदेसे गाधीजी तक 
पहुँचे तो उन्होंने कहा, “ये सब हमारे बडे नेता है, परन्तु नागरिक के 
नाते भव उन्हें कुछ सुझाने या करने का हक लहीं है । हमे इनकी बाती 
पर गौर नही कर सफते । हम बाहर हैं, जो सारी परिस्थिति की जांगेते 
है । हम जेसा ठीक समझेगे, निर्णय करेंगे। उन्हें हम लोगों पर विध्यास 
रखकर जेल मे शान्त व निरिचन्त रहना चाहिए !” कितने निर्भय होकर 
गाधीजी ने बडें-बडे नेताओं के हस्तक्षेप के प्रभाव से अपने को किस 
दुढ़ता से बचाया, यह देखने योग्य है। इसमें केवल उनके नेतृत्व का ही 
नही, बल्कि सच्चे सत्याग्रही का गुण टपकता है । 
हर अर ८ 

इसी अधिवेशन में उनकी व्यवहार-कुशलछता व सत्याग्रही इछाज का 
एक नमूना देखिए। महासमिति (4 + () () ) की बैठक हो 
रहौ थी। कलकंत्ते के एंक कार्यकर्ता, श्री बडे, गोरक्षा में बहुत दिल- 
धस्पी लेते थे। भले व सच्चे आदमी थे। गोरक्षा पर किसीने कोई 
प्रस्ताव भेजा था। जहातक मुझे याद है, कानूनन गोरक्षा बन्द करने के 
सम्बन्ध में था। गाघीजी ने राय दी कि यह प्रस्ताव काप्रेस में लाना 
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मौजू न होगा । इसपर बड़े साहब जिद पकड़ ग्रये कि यह अस्ताव झेना 
ही होगा । हकीम साहब सदर थे और महात्माजी उनकी मदद कर रहे 
थे | सदर साहब ने बडे साहब को ज़िद छोडने के लिए व बैठ जाने के 
लिए कहा | दो-तीन बार उनके मना करने पर भी वे खडे-खडे कहते 
ही रहे, यह प्रस्ताव लेना ही पडेगा । तब सदर साहब ने मजबूर होकर 
कहा कि आप मेरा आदेश नही मानते हे तो सभा छोडकर चले जाइए। 
उसपर भी उन्होने कहा कि में नही जाऊगा। दो तीन बार ऐसा हुक्म 
दिया गया, पर वे टस-से-मस न हुए। अब सभा में हूचल शुरू हुई । 
क्या इन्हे पकड़कर या पुलिस बुलाकर हटाया जाय ? लोग उन्हे हटाने 
की दिशा में ही तरह-तरह के उपाय सोचते थे, किन्तु गाधीजी ने एक 
नया ही सत्याग्रही उपाय सोचा । “बुराई के साथ सहयोग नही करना 
चाहिए इस नियम या सिद्धान्त मे से वह उपाय निकाला | उन्होने 
सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि श्री बडे सभा-स्थान से नहीं 
हटते है, सभापति के आदेश का पालन नहीं करते हे, तो हम सब यहा 
से हट जाय । सब सदस्य व दूसरे लोग उठकर चले गये, अकेले बडे 
साहब खडे रह गये। इस अनुशासन व सत्याग्रही प्रतिकार-विधि का 
कोगो पर बडा असर हुआ। सब महात्माजी की मौलिकता, सूझ-बूझ 
की सराहना करने लगे । 


$ १6७: $ 
धीरज ओर उदारता 


अहमदाबाद काग्रेस के बाद महात्माजी ने तय किया कि (ब्रिटिश ) 
सरकार को एक साल की अन्तिम चेतावनी दी जाय। इस बीच 
स्व॒राज्य की माग पूरी न हुई तो बारडोली में सामूहिक सत्याग्रह श्रू 
कर दिया जाय, परन्तु चोरी-चौरा काण्ड के बाद उन्होने सत्याग्रह 
स्थगित करने की घोषणा की । कार्यसमिति में स्थगितता का प्रस्ताव 
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स्वीकृत हो चुका था व दिल्ली की महासमिति में उसका समर्थन कराना 
था। उसमे महात्माजी का कसकर विरोध हुआ । खासकर सत्यागह 
स्थगित कर देने के लिए ज्यादातर लोग यह मानते थे कि कही किसी 
जगह हिसाकाण्ड होजाने से सुदूर बारडोली का सत्याग्रह कार्य-क्रम क्यों 
रोका जाय ? और यह तो सभव ही नही है कि इतने बड़े देश के किसी 
कोने से भी हिस,-कार्य न हो, जब कि सत्याग्रह के द्वारा इतनी हलचल 
लोगों मे मच रही हो श्री केलकर (अब स्व०) व उनके समर्थको ने 
महात्माजी को खूब आडे हाथो छिया। जब अहमदाबाद में दिल्ली 
की ये खबरें पढी तो मुझे बडा दु ख हुआ । इतना विरोध होने पर भी 
आखिर जीते महात्माजी ही। किन्तु उससे मेने दो नतीजे निकाले-- 
(१) लोग महात्माजी के अहिसा सिद्धात को समझे नहीं हे. और (२) 
महात्माजी को भी वे एक चारूबाज आदमी एवं अहिसा को एक बहाना 
मानते हे । अत जब महात्माजी साबरमती लौटे तो मेने उनसे कहा, 
“बापू, अबकी तो दिल्‍ली से आपका बहुत विरोध हुआ। मुश्किल से 
आपकी जीत हुई ! यह तो शुभ चिह्न नही है।” उन्होने कहा--“बिरोध 
से तो में खुश होता हु । खुला विरोध मुझे बहुत अच्छा लगता है। 
विरोध को में अशुभ चिन्ह नहीं मानता | इस विरोध से मुझे विश्वास 
हो गया कि भारत के देशभक्त किसीसे दब नहीं सकते। जब मेरा म॒का- 
बला करने को तंयार है, जिसपर उनकी इतनी श्रद्धा है तो फिर किससे 
दबेगे ? लेकिन बावजूद इस विरोध के छोगो ने वोट मेरे पक्ष मे दिये। 
शब्दों से मेरा विरोध करते थे, परन्तु कृति में मेरे साथ हुए। इससे 
मुझे ज्यादा दुख हुआ। मेरे विचारों को नापसद करके मेरे प्रेम के 
लिए मेरे साथ वोट देना मे कमजोरी मानता हु और इससे मुझे अपनी 
सही शक्ति का अन्दाज नहीं होता ।” 

मेने बापू से कहा, मालूम होता है, लोग आपकी अहिसा नहीं 
समझते । आपको भी वे एक चालाक आदमी मानते है, जो अहिसा की 
ओट में अपना काम करता हैं। इसीसे आपके इस कदम को समझ नहीं 
पाते और आपकी आलोचना करते हे। अत ज्यादा अच्छा यह हो कि 


५४४८ ९, 


२६ बापू के आर्वम में 


आप सिर्फ दी बानों को लेकर सारे देश में जनता के पांस जाइए । एक 
खादी, दूसरी अहिसा--एक शरीर दूसरा प्राण। जबतक लोग इसे नहीं 
समझेंगे, आपकी कठिनाई सदा बनी रहेगी ।” 

उन्होने कहा--'में एक बार जनता में हो आऊगा-न्दो चार हो 
आऊगा, मगर जिनका सदा जनता से सपर्क रहेगा वे तो है मेरे साथी 
दूसरे नेता व कार्य-कर्त्ता जो अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी बातों का अर्थ 
जनता के सामने करते रहेगे। अत जबतक साथी छोगो को अच्छी 
तरह न समझा सक, सीधा जनता तक जानें में ज्यादा लाभ नहीं, 
क्योंकि अर्थ का अनर्थे करना न करना साथियों के हाथ में है।” 

मैने कहा, “साथियों के समझने का काम तो बडा विकट है ) उनकी 
हालत देखकर तो निराशा होती है ।” 

बापू हमकर बोले--- यही तो हमारी परीक्षा का समय हैं। जो 
कुछ ईंट, चूना, मसाछा हैं सो सामने हैं। इसीसे भारत-माता का भव्य 
मन्दिर हमे बनाना है। हमारी तारीफ इसीमें है कि इसी मसाले 
को काम में छाकर उम्दा भवन बनाया जाय। सब सामग्री अच्छी हो 
और फिर इमारत बढ़िया बने तो कारीगर कौ क्या तारीफ ? मामूछी 
कारीगर भी उसभें कामयाव हो जायगा । अत निराश व दुखी होने 
का कोई कारण नही हैं। ज्यादा दुढता, श्रद्धा व परिश्रम की जरूरत 
है । हम अपना काम सचाई व सगठन से करते रहेगे तो सब ठीक हो 
जायगा । 

में नवीन उत्साह व स्फूर्ति छेकर लौटा। विरोधियों के प्रति उनकी 
उदारता, अपने को जितानेबालो की कमजोरी पर उनकी दृष्टि, उससे 
प्रसन्न न होकर उल्टा उसी पर चिन्तित होने की उनकी सत्याग्रही चृत्ति 
तथा विरोध, आत्रमण, व निराशा के बीच अपूर्व स्थिरता व आशावाद 
का वह अनुभव भुलाये नहीं भूलता। आज भी उनकी बातचीत का 
सारा चित्र, उनकी वह गभीर, किन्तु प्रसन्न व आत्मविश्वासमयी मूर्ति, 
ज्यो-की-त्यो मेरी आखों फे सामने खडी हो जाती है । 


89-22: 
आश्रम-संचालन 


सत्याग्रहाअ्मम, साबरमती से नवजीवन मुद्रणालय ४-५ मीरू दूर 
था। में आश्रम से प्राय पैदल दफ्तर---'हिन्दी नवजीवन---जाया-आया 
करता था। जाती बार महात्माजी से अक्सर मिलकर जाता था, 
जिससे उन्हें प्रेस-मंटर देना हो तो साथ लेता जाऊ। 

एक बार (सम्भवत १९२३-२४) में गया तो बापू को बडा उदास 
देखा । मुझसे पहले बहुत करके काका सा० (कालेलूकर) या स्व० 
श्री मगनभाई गाधी उनसे मिलकर गय थे। मेने बापू से पूछा--कुछ 
मैटर हैं ? उन्होंने मानों शुल्य मे से निकककर मेरी ओर देखा और 
बोले---/आज तो कुछ लिख नही पाया। ये आश्रम के प्रश्न ऐसे परे- 
शान कर देते हें कि कुछ पूछो नही । अभी गये हे। उनका व का 
ऐसा मतभेद चल रहा है कि उसके मुकाबले स्वराज्य का प्रश्न सुल- 
झाने में मझ्े कोई कष्ट नहीं होता । दोनो स्वच्छ-मिर्मेल व्यक्ति है । 
परन्तु अपने-अपने मत में ऐसे दृ हे कि मिलकर काम करना असभव 
होता जाता है। स्वराप्य की बडी-बडी लडाइया लडते हुए मुझ्नपर 
जरा भी जोर नही पष्ठता, पर यह आश्रम चलाना बडा विकट काम है। 
फिर भी अपनी जान में मेरी यह सर्वोत्तम कृति है ।” 

ने मेने कभी आश्रम की समस्याओ के बारे मे बापू से कुछ कहा, 
न कभी बापू के ऐसे उदगार मेरे सामने भनिकले--हालांकि में उस 
समस्याओं से थोडा-बहुल परिचित तो रहता ही था; परन्तु मेरी भूमिका 
शक साधक या जिद्यार्थी की थी; अपना स्थान या रास्ता छोडकर जामे 


श्८ बापू के आक्स में 


व बिला जरूरत गहरे पानी में पैठने की मेरी आदत भी नही है, परन्तु 
बापू उस दिन मानो भरे बैठे थे--किसी की मानो राह देख रहे थे कि 
मिलते ही हृदय उडेल दे। इत्तफाक से मे सामने आ गया। बापू के इन 
उदगारो से मे सकपका गया, किन्तु दबी जबान से बोछा--*बापूजी, 
ऐसा मालम होता है हम लोनों में दूसरो की भावनाओं का खयाल 
रखने (0०राह्मत७-४ध०णा ई0' ०ग्मश8) की कमी है, अपनी 
बातो का आग्रह अधिक हैं, दूसरो के दृष्टि-बिन्दु को समझने की प्रवृत्ति 
कम है ।” 

बापू--तुमने बिल्कुल ठोक कहा है। 

इसके बाद में अपना झोला उठाकर दफ्तर की ओर चल दिया। 
मेरे दिमाग में बापू के ये शब्द अबतक गजते हे--यह आश्रम चलाना 
स्व॒राज्य से भी विकट काम है ।/ अपनी संस्थाओं के संचालन में जब 
बलेश के अवसर आते हे तो में साथियों को बापू की यह बात सुनाया 
करता हु और खद भी बहुत सान्‍्त्वना पाता ह । 


8 २१२ ; 
दो अवगुरणों से बरी 


इसी तरह एक दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए जब में बाप्‌ के पास 
गया तो उन्होने मुझे एक पोस्टकार्ड डाक मे डालने के लिए दिया। में 
सहसा किसी की चिट॒ठी-पत्री नहीं पढता हू। पोस्टकार्ड तक के लिए 
में एहतियात रखता हू । किन्तु इस काड में सिर्फ दो-तीन ही सतरे 
थी। पेन्सिल से लिखा था ! पता एक बडे नेता का था--इससे सहसा 
जानने की उत्सुकता हो आई। उसे में रोक न सका। पढा---तो उसमे 
लिखा था-- आपके पत्र मे रोष है, इसलिए उसके उत्तर की कोई 
आवश्यकता नहीं समझता ।” में पढकर दग रह गया। जिन्हें यह पत्र 
लिखा गया था वे बडे तेजस्वी नेता थे । बडे छईमुई भी थे। बापूजी 


दो अवधलों से बरः २९ 


का यह पत्र कडा ही नहो, बडा रूखा भी था। मुझे डर लगा कि बापू से 
उनकी बिगड़ जायगी। परन्तु बापू का साहस भी खूब था। रोष बडे- 
से-बडे व्यक्ति का भी क्यो न हो, उसका क्‍या जवाब ? वह या तो 
सहन किया जा सकता है या उपेक्षा के योग्य हैं। अधिक सोचना मेरे 
लिए “अब्यापारेषु व्यापार! था, परन्तु यह उत्सुकता जरूर बढी कि यह 
मामला क्‍या है। 

शाम को दफ्तर से लौटने पर बापू के प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछा। 
उन्होने वह असली पत्र बता दिया जिसके जवाब में बाप ने यह कार्ड 
लिखा था। उसमे और बातो के साथ यह लिखा था .-- 

“ नें आपसे यह शिकायत की है कि में फिर से शराब पीने 
ऊगा हू । वे मुझसे जलन रखते हैं और मेरे खिलाफ झूठा प्रचार करते 
हे । जबसे मेने शराब छोडी है अबतक उसे छुआ भी नहीं है, परन्तु 
चूकि आपसे झूठी शिकायत की गई हैं, इसलिए उसके विरोध मे अब 
मेने शराब पीने का निश्चय किया है ।” *'आदि। 

जिनका नाम इस पत्र में लिखा था वे भी एक बड़े नेता थे । 
वास्तव में ऐसी कोई शिकायत उन नेता ने बापू से नहीं की थी । 

बडे-बडे भी किस तरह गरूतफहमियो के शिकार हो जाते है, सुनी- 
सुनाई बातों पर विश्वास करके कैसा कदम उठा लेते हे, यह प्रकाश 
मेरे सन पर पडा । बापू ठीक ही कहा करते थे कि कोई बात तबतक 
मह से न निकालनी चाहिए जबतक उसे सिद्ध न कर सको। हम लोग 
अक्सर कच्चे कान व रूम्बी जबान के होते हैं। गाधीजी इन दोनो 
अवगुणो से बरी थे। 


४ १३ $ 
बीर की अहिसा 


गावीजी से 'महिसा' को सत्य के समान हो परभ धमे माता के 
बताया हे, परन्तु उसकी अहिंसा कायर की नही, वीर की अहिसा है । 
जहा किसी तरह जान बचा लेने की भावना हैँ वहा अहिसा नहीं) जहा 
खतरे से मुह मोडने, भाग जाने की सम्भावना है बहा अहिंसा नहीं। 
इससे गाघीजी ने उस हिसा को श्रेष्ठ माना है जिससे भय, सकट, हमले 
का सीधा सामना किया जाता हो। इसके कई उदाहरण हे। एक-दो घट- 
नाए मेरे सामने की हें। शायद १९२३ की बात है। भजरात के पच्रमहाल 
या गोधरा जिले मे हिन्दू-मुस्छिम दगा बड जोर का हुआ था। वहा से 
कुछ हिन्दू भामकर महात्माजी के पास साबरमती आये । मुसलमानों 
के अत्याचारो की उन्होंने बडी शिकायते गाधीजी से की । सब बडे दुख 
कछेकिन शाति के साथ सुनकर गाधीजी ने उनसे पूछा, “तो तुम लोगो ने 
इसके मुकाबले मे क्‍या किया ?ै 

“साहब, क्या करते ? आपकी अहहिसा ने हमारे हाथ-पाव सब बाघ 
रखें हैं, इसीसे हमारी पिटाई होतो है ” 

इस जवाब से महात्माजी का चेहरा तमतमा उठा। वे कडे स्वर में 
बोले--सो तो ठीक है, पर मेरी अहिसा ने यह नही कहा था कि तुम 
लोग वहा से भागकर अपनी बुजदिली की रिपोर्ट मुझे देने आते ! 
मेरी अहिसा तो ऐसे समय पर मर मिटने का सदेश देती है । तुममे 
बदि मर-मिटने का साहस नहीं था तो अपने मत के अनुसार उस स्थिति 
का मुकाबला करना चाहिए था। तुमने मेरे मत को तो समझा नही और 


मदूधूत सडलइंश्लला ३६" 


अपने सत्व पर चलते को हिम्मत वही---तो मुझे अपना मुह दिखाने आये 
की क्या जरूरत थी २” 


भर रे >< 

एक और घटना है जो सावरमती में ही किसी मित्र से सुनी थी। 
गुजरात विद्यापीठ की कुछ छडकियो ने शायद श्री किशोररलभआई से 
पूछा कि छड़के कभी-कभी हमसे छेड़खस्नी कस्ते हें तो हम क्या करें । 
कैसे उसका प्रतिकार करें ? निदपचय ही वे अहिंसात्मक प्रतिकार का 
उपाय पूछ रही थी | क्रिशोररछालभाई ने कहा-- तुम्हारे पैरो में चम्पल 
तो होते ही हूँ, उठाकर मार दो ।” 

लडकिया चकित रह गई । अहिंसा के अब॒ुयायी ने यह हिंसा का 
मार्म क॑से बताया ! 

उन्होने कह्दा-- यह तो हिंसा हुई । यह तो हम जानती है। हम तो 
अहिसात्मक उपाय जानता चाहती हे । 

किशोरछालूभाई--- तुमको इसमें शका हो या तुम्हारा समाधान न 
होता हो तो खुद बापू से जाकर पूछ लो ॥” 

कहते है कि लडकिया बापू के पास गई । बापू ने कहा--- बस, 
किशल्लोरलाल ने यही कक्‍्ताया | में तो कहता हु कि यदि तुम्हारे पास 
छुरी हो तो तुम भोक दो, यदि तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करना 
चाहे । इसे में तुम्हारे लिए अहिसा ही कहूगा । 

मतलल्‍रूब यह कि वे लडकियो को निर्मयता का पाठ पढाना चाहते 
थे, जोकि अहिंसा का असली गुण हैँ । 


१४७६४ 
अद्भुत सहनशीलता 


गांधीजी की मूक सहवशीलता और दूरदशिता की एक घटना इस 
समय याद आजा रही है। यह उस समय की बात है जब स्व० श्रद्धा 


शेर बापु के आश्रम से 


नन्‍्दजी ने मलखानो की शुद्धि का आन्दोलन उठाया था। उन्ही दिनो 
किसी प्रसग को लेकर महात्माजी ने आयंसमाज, मह॒थि दयानन्दजी के 
सत्याथप्रकाश, आदि की कुछ आलोचना की थी। हिन्दू, खासकर आर्ये- 
समाजी, मुसलमानों पर हिन्दू-स्त्रियों को उडाकर मुसलमान बना लेने का 
आक्षेप कर रहे थे। उन्ही दिनो एक-दो घटनाएं ऐसी भी महात्माजी के 
कानो तक पहुंची थी, जिनमें आयंसमाजियों ने मसलमान स्त्रियों को 
भगाकर या छिपाकर हिन्दू बनाया था--बुद्ध किया था। इसका भी 
उल्लेख या सकेत उनके लेखों मे था । इसपर हिन्दू-समाज खासकर 
भार्य-जगत्‌ में बडा हो-हल्ला मचा | शायद ही कोई आयंसमाजी पत्र 
या व्यक्ति ऐसा बचा हो जिसने महात्माजी को आडे हाथो न लिया हो । 
महात्माजी के पास तो सैकडो विरोध के पत्र व तार आ ही रहे थे, 
हम लोगो के पास भी, जो उनके पत्रों के सपादकीय विभाग मे थे, 
पत्र-पर-पत्र चले आ रहे थे। एक दिन मैने बाप्‌ से पूछा--''बापू, विरोधी 
पन्ने का ढेर लग गया है, आखिर इनका क्या किया जाय ? आप इनका 
कोई उत्तर या सफार्द यग इंडिया! में क्यो नहीं दे देते ” और बातो 
के अछावा हिन्दुओ द्वारा मुसलमान लडकी को भगाने या छिपाकर 
शुद्ध करने की घटना पर कइयो से बाप को चुनौती देकर कहा था कि 
ये गलत बाते है। मेने बापू को सुझाया कि आप बिना प्रमाण के तो 
कभी कोई बात लिखते नही, जब आपने उल्लेख या सकेत किया है और 
लोग चुनोती-पर-चुनौती देते है तो वे प्रमाण क्यो नहीं पेश कर देते 
जिससे यह हल्ला बन्द हो जाय ?” बापू ने मुस्कराकर कहा---“ मे जान- 
बश्म कर चुप हू । अपनी चुप्पी के द्वारा ही मे आर्यसमाज की बडी सेवा 
व रक्षा कर रहा हू । इस समय मेरा यही घमं है, क्योकि में आर्य- 
समाज और आयंसमाजियो का मित्र ह। उनकी यह असहनशीलता 
उनकी कमजोरी है । मुक्त जैसे उनके मित्र की आलोचना पर तो उन्हें 
गम्भी रतापूर्वक आत्मपरीक्षण करना चाहिए, परन्तु यह दुख की बांत है 
कि इस क्षमता का प्रदर्शन वे इस समय नहीं कर रहे हे। मेने जो कुछ 
लिखा है, वह सत्य लिखा हैँ व जिन्होंने मुसलमान रूडकियों को इस 


सूक बुच्धि कै 


तरह शुद्ध किया है खुद उनके बयान के आधार पर मेने लिखा है 
मुझे उन्होंने थे ताम भी बता दिये। में दम रह गया। फिर उन्होंने 
कहा-- यदि आज में इसका प्रमाण दू, इन नामों को खोल दू तो 
मुसलमान आयंसमाज को खा जाबगे। इस वातावरण में इससे देष व 
जाञ्ुतो ही बढ़ेगी। मुझें यह मज्र नहीं है। में तो केवल आयेसमाज 
की धांद्धि चाहता हू ! अब इसका यही उपाय है कि अपने मित्र पर वे छोग 
जी भी आशक्षेप, आपत्ति या हमरा करते है उसे में शांति के साथ सह 
लू। अनजान लोग थोडी देर के लिए मुझे झूठा भी मान लें तो उससे उतनी 
हानि नही, क्योंकि मेरा सत्य इन हमलों से कही बढकर मजबूत है। 

गाधीजी ने सत्य व शुद्धि की खातिर विष की ऐसी कई घूटे पी 
है। जेसा उनमें सत्य की तलवार उठाने का निर्मय बल व साहस था, 
वैसा उनमें दूसरो के अनुचित आक्रमणों, आपत्तियो, शकाओ को सहने 
का भी अपरिमित अधहिसावबल था। 


: १४ : 
सूक्ष्म दृष्टि 


गाघीजी की निगाह कितनी पैनी थी, कितनी तफसील की. बाते 
वे सोक्ते थे व याद रखते थे, खासकर बीमारो व बीमारियो के बारे 
से, इसकी कुछ घटनाएं सुनिए। दृष्टि उनकी सूक्ष्म ही नही, भेदक भी 
थ्री | उन्होने एक बार मुझसे कहा था कि भनुष्य के सामने आते ही 
उसका बहुत-कुछ अन्दाजा मुझे हो जाता है। स्व० जमनालालजी 
कहा करते थे कि मनुष्य के पत्र-व्यवहार, चाल-ढाल, सूरत-शकल से 
मुझे उसके स्वभाव व उद्देश्य का अन्दाजा हो जाया करता है। महापुरुषो 
में यह गुण आवश्यक रूप से होता है। 

१९२१ की बात है। आश्रम में पहुचने के थोडे दिन बाद ही में 
अपने माता-पिता को भी सावरमंती ले गया। मेरे पिलाजी का स्वभाव 


झ्ड धापू के आश्रम में 


बड़ा खरा था। अपने मन की सच्ची बात वे बडे कड़े ढंग से बडे-से-बडे 
आदमी के मुह पर कहते हुए नही हिचकते थे। वे मुहफट प्रसिद्ध थे, 
इतने कि मुझे लोगो के नाराज हो जाने का डर लगा रहता था। जब 
वे आश्रम में आये तो पृज्य बापू का दर्शन उन्हें करना व मुशे कराना 
ही था, पर में मन में डर रहा था कि कही बापू को कुछ कह-सुन न 
बैठे , क्योकि वे बापू के, खासकर छूआछुत-सम्बन्धी विचारों व आन्दोलन 
से, सहमत नही थे। सुबह ८-९ बजे का वक्‍त बापू ने मिलने के लिए 
दिया था। बापू आश्रम वाले अपने घर के बरामदे में पूर्व की ओर मुह 
कर के अवसर बंठा करते थे। सामने साबरमती बहती थी । नदी व 
बापू की कुटिया के बीच में नदी के किनारे पर ही थोडा-सा मैदान था 
जिसमें बापू प्राय सोया करते थे और उसमें से होकर छोग बापू से 
मिलने आते-जाते थे। सामने लकडी की जाली व कई बडी-बडी 
खिडकिया छगी हुई थी जिनमे से बापू अक्सर आने वाले को देख सकते 
थे व कई बार देख भी लिया करते थे। पिताजी, मार्तण्ड और मे--- 
हम तीनो मिलने गये थे। खिडकी मे बापू ने हमे आते हुए देखा। 
हम कमरे मे पहुंचे व प्रणाम किया। पिताजी ने उन्हें 'जय रामजी की' 
शब्द से वन्दन किया। बे प्राचीन जाति-प्रथा या वर्ण-व्यवस्था की 
परिपाटियो के बडे अभिमानो थे, ब्राह्मण या साधु-सन्यासी के सिवा 
किसीको प्रणाम या नमस्कार नही करते थे, 'जय राम”, 'राम राम', 
जय गोपाल', जय रघुनाथजी” आदि शब्दों से अभिवादन किया करते थे । 
बापू ने पहला प्रश्न पिताजी से किया--आपके पाव मे कुछ तकलीफ 
है ?” में बीच ही मे बोल उठा--“नही तो ।” इतने में पिताजी बोले---/हा, 
कुछ थी। अब तो नही रही है, पर कुछ चलने में दिक्कत होती हैं।” बापू 
ने कहा, “हा, मेने आपको देखा तो मुझे यही शक हुआ ।” हम सुनकर दग 
रह गये। पिताजी के कोई २-३ साल पहले घुटने में मामूली दर्द हुआ 
था। इलाज से वह ठीक हो गया था। हमने कभी पिताजी की चाल में 
कोई फर्क नही देखा, मगर बापू ने भाप लिया। बापू की इस पैनी दुष्टि 
५र जहा बडा कुतूहलू हुआ, वहा अपनी मूखेता पर शर्मिन्दा भी । 


सेबा-माजय ५ 


इसके (३-१४ वर्ष बाद दिल्ली में जब पिताजी बापूजी से मिलने 
गये तो ब्रापु ने पहला सवाल किया-- भापके पाँव की तकलीफ अब 
कैसी है ?” कितनी थुरानी बात उन्होंने याद रखी ? मिलते ही वे 
स्वास्थ्य व बीमारी के बारे में जरूर प्रश्न करते थे । पत्रों में भी इस 
बारे में जरूर पूछताछ करते थे। मेरा स्वास्थ्य प्रायः खराब ही रहा 
करता है। अत शायद ही कोई पत्र ऐसा मिला हो जिसमें उन्होंने इस 
विषय में एकाघ सतर न लिखी हो । 


$ १६ $ 
सेवा-भाव 


साबरमती में तो उनका यह नियम ही था कि श्ञाम को प्रार्थेना के 
पर्चात्‌ आश्रम के प्राय सब बीमारो का हार उनके घरवालों या 
पडौसियो से, जो प्रार्थना मे आते थे, पूछ लिया करते थे, सो भी तफ- 
सील से । क्‍या खाया-पिया, क्‍या व किसकी दवा चल रही है, आदि। 
फिर प्राय हर बीमार के लिए अपनी तरफ से कोई न-कोई उपयीगी 
सुझाव देते । किसीका समाचार नहीं मिलता या कोई ज्यादा बीमार 
होता तो खुद उसके घर जाकर देखते । एक बार इसी तरह एकाएक 
मेरी माताजी को देखने आमये। उनकी जाघ में एक विषला फोडा 
हो गया था। उस दिन शाम को उनकी देख-भाल में छूगे रहने के 
कारण हम कोई प्रार्थना में न जा सके तो वे लकडी हाथ में लिये घर 
पर आ पहुचे । हम कोई इसके लिए तैयार नही थे । कमरे में सब चीजें 
अस्त-व्यस्त पड़ी थी । मे बड़ा शर्मिन्दा हुआ । बापू का आना माताजी 
के लिए तो आघी से ज्यादा बीमारी के दूर हो जाने के बराबर था। 
भहात्माजी को रोगियों की सेवा-शुश्रूषा खुद करने में बडा सन्‍्तोष 
मिलता था । कुष्ट-रोगी परचुरे शास्त्री के घावों को वे ख़ुद बड़े चाव 
से थोते थे । इसे नारायण की सेवा ही समझते थे। एक बार वर्षा में 


श्र बापू के आशन्त सें 


कांग्रेस कार्य-समिति की भीटिय बीच में हो छोड कर परघरे झास्त्री 
की परिचर्या के लिए सेवाग्राम जाने छगे तो जवाहरझाऊुजी, जो उस 
समय शायद्व काग्रेस के सभापति थे, गाधीजी पर बियडे। झल्ला कर 
कहा-- क्या स्वशाज्य व कार्य-समिति से बढ़कर जरूरी काम सेवाग्राम 
में है ?” बापू ने दढ़ता के स्वर में कहा--“है। मेरे लिए वह स्वराज्य 
से बढ़कर है ।” वह उनके लिए अपने भगवान्‌ की परिचर्या थी । 

यदि हम जीवन के सब कार्यों को भगवान्‌ की पूजा मानकर करले 
लगें, प्रत्येक व्यक्ति को नारायण का रूप समझ कर उसके साथ 
व्यवहार करने लगें तो वह कार्य कितना आनन्द व सन्तोषप्रद तथा वह 
व्यवहार कितना सहज, निर्मल व पवित्र हो जाय ? प्रत्येक कार्य व 
प्रत्येक व्यक्ति मे हमारी दिलचस्पी कितनी बढ जाय ? अब तो जी 
उकता गया' ऐसा कहने या मानने का भी अवसर ही नहीं आ सकता । 
इस सिलसिले में नाथद्वारा का एक बढ़िया प्रसग मुझे याद आ 
रहा है। 

एक बार में उदयपुर से चित्तीड जा रहा था तो मावली स्टेशन 
पर नाथद्वारा की एक विधवा बुढ़िया मेरे डिब्बे मे आई॥+ जेल मे 
मुझे श्रीमदभागवत पढ़कर भागवत्‌ धर्म समझने का अवसर मिलझा 
भा। पृष्टि मार्ग मे भागवत-अ्न्थ को वहुत प्रघानता दी गई है । नायद्वारा 
पुष्टि सार्मियो--वल्लभ सप्रदाय-वालो--का बहुत बड़ा तीथे है। तो 
सहज ही मुझे वहा के जीवन के बारे मे कुछ पूछताछ करने की उत्सुकता 
हुई । बसे तीर्थस्थानों की आधुनिक दशा की आलोचना बहुत सुनी 
थी। खुद काशी में पाच साल विद्याध्ययन के लिए रहा था तो वहा 
के अनुभव भी थे। दूसरे तीर्थों की भी यात्रा के अवसर आये थे। अल 
मगवात्‌ में श्रद्धा-मक्ति होते हुए भी, तीथों की मूल कल्पना का, उनकी 
पत्तित-पावतता का कायलरू होते हुए भी उनकी वर्तमान अवस्था ये 
व्यवस्था के प्रति आलोचक दृष्टि ही मेरी थी व अब भी है। अत 
नाथद्वास के लिए मन में कोई उच्च भाव नही भा । फिर भी कुंतूहल- 
वश कुछ जिन्नासा हुई। 


सेवा-भाव कक 


बढ़िया के एक विश्रवा बेटी थी। वह भी उसके साथ रहती थी। 
मेंने दोनो की दिनचर्या भी पूछी । कार्यक्रम जानना चाहा। बुढ़िया ने 
सुबह ५ बजे से रात के १० बजे तक का ऐसा कार्यक्रम बताया कि कुछ 
मिलटो की भी गजाइश दूसरे काम के लिए नहीं थीं। सारा काम 
ठाकुरजी की पूजा, अर्चा, शुगार, भोजन शयन और विविध प्रकार की 
सेवा से सम्बन्ध रखता था। मेने उससे पूछा कि तुम मा-बेटी की 
बातचीत व चर्चा के विषय क्‍या होते हैं ”? उसने कहा, “भैया, हम 
सुबह से रात तक ठाकुरजी की सेवा मे ही इतनी लगी रहती हैं कि 
चर्चा तो दूर, बातचीत करने की भी फुरसत नही मिलती । हमारे मन मे 
चौबीसो घटे सिवा ठाकुरजी के दूसरा खयाल सहसा नही आने पाता ।” 
में बुढिया की इस बात पर अविश्वास ही करता, यदि मेने स्वय 
सत्याग्रहाश्षम (साबरमती) मे ऐसा ही सटा हुआ घना कार्यक्रम न देखा 
होता । वहा एक-एक सिनिट का और समय की पाबन्दी का इसना 
खयाल रक्‍्खा जाता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड कर ही 
मनुष्य ठीक समय पहुच सकता था । फिर बुढिया ने सुबह से शाम तक 
के कामो की इतनी तफसीर भी बताई कि उसमें अविद्वास की जगह 
तो नहीं थी। सारा वर्णन सुनकर मेरे सन ने कहा--'धन्य है यह 
जीवन-कम, जिसमे चोबीसो घटे भगवान्‌ का ही ध्यान रहता है! यह 
नो जाग्रत समाधि हो गई। भगवद्भाव और क्‍या हो सकता है ? जिस 
लगन व चिन्ता से ये बुढिया मा-बेटी ठाकुरजी की सेवा करती थी, 
उसी प्रेम व भक्ति से साबरमती आश्रम के सेवक लोक-सेवा-कार्यों में 
लगे रहते थे। ये बुढ़िया-बेटी मूर्ति-पूजा के माध्यम से, तो वे सेबक 
सेबा-कार्यों के माध्यम से उसी भगवदभाव को पाते थे। ये दो प्रकार 
के भगवद्भक्त हुए एक भगवान्‌ की व्यक्तिगत सेवा-पूजा करता है, 
दूसरा उसके कार्यों मे अपना जीवन खपाता है। इस दूसरे मार्ग मे 
दुखियो की सेवा का एक लाभ रास्ते चछते हो जाता है--बह इसकी 
विद्येषता हैं। इसीलिए ग्राधीजी इसपर याने अनासक्ति-पूर्वक सेवा- 
कार्यों में जीवन लगाने पर ज्यादा जोर दिया करते थे। अपनी काम- 


३८ थापू के आअम से 


नाओ घ कर्म-फ़छों के प्रति अनासक्त हुए बिना भगवान्‌ में सज्ची भक्ति 
हो ही नही सकती। एक की अनासवित से दूसरे में आसक्ति अपने- 
आप हो जाती है। मत को आसक्ति का कोई-न-कोई विषय चाहिए । 
ऐसा सर्व-मगलूदायक धान्ति-सुखकारक विषय एक-मात्र भगवान्‌ ही हो 
सकता है । 


भ १७१३ 
वक्‍त की पाबंदी 


बापू का समय-पालून व नियम-पालन तो जग-जाहिर है। उनका 
नाम ही पड गया था “१७ घन्टो का गुलाम! । एक रोज शाम को घूमते 
समय साथवालो से बात-चीत करते हुए कुछ देर हो गई तो उन्होंने 
दौडकर समय पर प्रार्थना मे पहुचने का प्रयत्न किया। यह तो मैने खुद 
देखा, पर और लोग कहते थे कि ऐसा कई बार हो जाता है । 

आश्रम में कई बार सयुक्त भोजन के प्रयोग हुए । बापू मानते 
थे कि कौटुम्बिक जीवन से आगे सामाजिक या सामूहिक जीवन की 
भोर प्रगति करना चाहिए | यह उनके “रामराज्य' की एक सीढ़ी थी । 
इसके लिए जरूरी था कि सब लोग एक ही जगह आश्रम के भोजनारूय 
में खाना ख़ावे। इससे समय व घन की बचत के अलावा सामूहिक जीवन 
का अभ्यास भी होगा । लेकिन यह सब होना चाहिए समय-पालन, 
सुब्यवस्था व शुचिता के साथ। इस सारे कार्य-क्रम को गति देने व लोगो 
को प्रोत्साहित करने के लिए खुद बापू ने भी सयुक्त रसोडे में भोजन 
करना छुरू किया । भोजन के समय दो घटी छगाने का नियम तय हुआ। 
दूसरी घटी तक जो भोजनाल्‍लूय में न पहुच सके उसे दूसरी पवित के 
छिए बरामदे में इतजार करना पडता । दूसरी घटी के बाद रसोईघर 
का द्वार बन्द कर दिया जाता जिससे बाद में कोई आने न पावे । एक 
रोज मेने देखा कि बापू पिछड गये। इत्तफाक से में भी पिछड गया था। 


आरोण्व बनाम सुस्दर्ता ३९ 


देखा कि बापू बरामदे में खड़े हें। बरामदे में बैठने के लिए कोई बेंच 
या कुर्सी भी नहीं थी। मेने बापू से, दरजसलू तो अपने पिछडने की 
झेंप मिटाने के लिए, विनोद करते हुए कहा--“आज तो आप भी 
गुनहगारों के कटघरे में खड़े हैं !” बापू ने खिलखिलाकर हसते हुए 
कहा--कानृन के सामने सब बराबर होते हे न . ।” मेने कहा---कुर्सी 
लाऊ ?” बोले--“नही, सजा तो पूरी भुगतनी चाहिए। सच्चा आनन्द 
इसीमे है ।” 

एक बार उन्हें गुजरात विद्यापीठ किसी कमेटी की मीटिग में या 
ऐसे ही जरूरी काम से जाना था। समय पर कोई सवारी नहीं आई 
तो पैदल चल पडे । जब देखा कि इससे तो पिछड जायगे तो रास्ते में 
कोई साइकिल पर जाते हुए मिला, उससे साइकिल ले ली और उसपर 
सवार होकर समय पर गुजरात विद्यापीठ जा पहुचे। 

मुछाकात के समय कभी एक सेकिण्ड की भी देर हो जाती तो 
फौरन टोकते और सभय पूरा होते ही कहते---'अब भाग जाओ। 
दूसरों का समय हो गया ।” 


9१८. 5 
आरोग्य बनाम सुन्दरता 


रसोईघर में नौकर कोई नही होता था। पारी-पारी से सबको 
नियत काम करना पडता था। खुद बापू के जिम्मे भी समय-समय पर 
काम दिया जाता था और वे बडी तत्परता, ध्यान व रस के साथ उसे 
करते थे । एक बार वे टमाटर काट रहे थे। मेरी भी ड्यूटी उस समय 
थी। मेने देखा कि बापू टमाटर बडे टेढे-मेढे काट रहे थे जिससे उनके 
टुकडो की शक्‍लें बडी भद्दी हो जाती थी। मेंने सोचा, बापू तो सुधडता 
के बढ़े प्रेमी हैं। इन बदशक्लो की ओर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता ? 
मेंने विनोदी ढग से कहा--“बापु, टमाटर काटना तो अभी आपको नहीं 


४० बापु के आअभ में 


आया। मालूम होता है, आज आपका मन और कही है।” बापू ने मुस्कराते 
हुए रूम्बी 'ह' की और बोले--“अभी तुम छोगो को मुझसे टमाटर 
काटना सीखना है । तुम लोग सुन्दर शकले काटने में यह भूल जाते हो 
कि टमाटर की आखो मे ( दबी जगहों में ) अवसर कीडे होते हें । बिना 
ज्यादा ध्यान से देखे बीजो में उनका पता नहीं लमता । अत टमाटर 
इस आखो को बचाकर काटने चाहिए। में इसी तरह बडे ध्यान से 
काट रहा ह्‌ । सुन्दरता और आरोग्य मे किसका चुनाव ठीक है ?” 
मेने कहा--“बापु, अब तो आपके सामने कान पकडना पडेग्रा /” और 
मेने अपने दोनो कान पकड लिये। बापू खिलखिला कर हस पड़े । 


४१६४ 
सिपाही का धर्म 


बापू के सामने आश्रम की कई छोटी-बडी समस्याएं आती। उन्हें 
छोटी से-छोटी बातो की तरफ बारीकी से ध्यान दिये बिना चेन नहीं 
पडती थी। उनके हल करने के तरीके भी अदभुत हुआ करते थे । 
उनके सामने सदेव दो बातें रहती--कोई काम सत्य, अहिसा के सिद्धान्त 
के विपरीत न होने पावे। उसका हक ऐसा निकाला जाय जिससे राम- 
राज्य की कल्पना या सर्थोदय का उद्देश्य पुरा हो सके । बाहरी दबाव 
की अपेक्षा भीतरी गुणो या शक्तियों के विकास पर यह अधिक अव- 
लम्बित रहता है। अत वे व्यक्तियों से व्यवहार करते समय इस बात 
का बढा ध्यान रखते थे कि वह उनके बोझ से दब तो नहीं रहा है 
या दबकर तो किसी बात में 'हा' नहीं कर रहा है। इसकी कई मिसाछे 
है। अपनी जानकारी की कुछ मुख्य-मुख्य मिसालें यहा देता हु । 

सन्‌ १९२४ में महात्माजी बेलगांव-काग्रेस के सभापति हुए । कांग्रेस 
का काम कंसे चलाना चाहिए, काग्रेस के हारा रचनात्मक कामों को कंसे 
जागे बढ़ाना चाहिए, इसका नमूना पेश करने के लिए खासकर ये सभा- 


सिपाही का पन्न डरे 


पति बने। उनके सभापति बनते से आश्षमजासियों के मन से भी बेरूमांव 
जाने का उत्साह हुआ। और साल तो केवर वही लोग काग्रेस में जाया 
करते थे जिनकी जरूरत वहां काम के लिहाज से हुआ करती थी। फालतु 
किसीका कहीं जाना, फिर वह बढी-से-बडी लुभावनी जगह भी क्यो न 
हो, बापू को पसन्द नहीं था। किन्तु इस बार तो खद बापू ही समापतति 
होनेवाले थे और रचनात्मक कामो को प्रधानता मिलने वाली थी। अतः 
बहुतैरे उम्मीदवारों के नाम बायू के पास आ गये। बापू सोच में पड 
गये + किनको रोका जाय, किनको सजूरी दी जाय ? फिर खर्चे का भी 
सवारू था । 

मेने सन्‌ १९१४ में पहली बार लखनऊ में काग्रेस का अधिवेशन देखा 
था। फिर १९२१ मे अहमदाबाद वाला । लखनऊ के समय तो में 
कानपुर रहता था। अत पास ही लखनऊ चला जाना आसान था। 
अहमदाबाद के समय मे वही रहता था। अत शरीक हो जाना बडा सुलभ 
था। उसके बाद कभी काग्रेस में जाने की इच्छा नहीं हुईै। एक लो 
इसका कारण यह था कि जो काग्रेस के प्राण थे, जहां सारी राष्ट्रीय व 
नैतिक शक्तियों का केन्द्र था, उन्ही चरणों में जब पहुच गया, उनके 
सिद्धान्तो, आदर्शों, विचारी को समझने व पचाने का सुअवसर जब मिल 
गया तो काग्रेस के अधिवेशनों में सिवा बहस व व्याख्यानों के और क्‍या 
विशेष सीखने जैसा था ? बापू के पास कौनसे गुण, शक्ति, योग्यता की 
कमी है जो दूसरे नेताओ से मिल सके ”? इस तरह के भेरे विचार रहे। 
दूसरे बायू के एक उपदेश का मेरे मन पर जीवन-भर के लिए असर 
हो गया था। सन्‌ १९२१ मे जब म॑ बापू के पास पहुचा ही था कि 
युवराज के स्वागत-बहिष्कार का आन्दोलन बडे जोरो से चल रहा था-- 
उसके लिए जगह-जगह स्वयसेवकी की भर्ती हो रही थी। मेरी भी 
इच्छा हुई कि में भी अपना नाम लिखाऊ । पर 'हिन्दी नवजीनव' का 
काम कर रहा था। बापू की इजाजत के बिवा कंसे नाम लिखाऊ ? 
बड़े उत्साह से बापू से पूछने गया । उन्होने कहा--- हाल ही में तो ठुमने 
“नवजीवन' का काम हाथ में लिया है ! तुम्हारे भर्तों होने से इस काम 


डर बापू के आधभ्रस में 


का कया होगा ? अपना काम छोडकर दूसरे काम में पडना तो सिपाही 
का धर्म नही है | तुम्हें जेल जाना है तो “नवजीवन” का काम करते हुए 
ही जेल जाना है। दूसरा खयारू छोड दो ।* 

इस उपदेश का असर भी मुझपर काम कर रहा था। इसके प्रभाव 
में मेने बड़े-बडडे अवसरों को खो दिया। परन्तु आजतक जरा भी 
अफसोस नहीं हुआ। उलटे मन में एक प्रकार का गौरव व अभिमान- 
सा छगता है कि मेने कुछ खोया नहीं--सिपाही-धर्म का पारन करके 
श्रेय ही प्रात किया। किन्तु बेलगाव-काग्रेस के समय जाने के उत्साह 
को मे न रोक सका। मेंने मन में निश्चय ही कर लिया था कि अबकी 
बार जाऊगा। जाने से कुछ दिन पहले एक बार सुबह की प्रार्थना के 
समय बापू ने बताया कि किस तरह के लोगों को बेलगाव-काग्रेस में 
जाना चाहिए | उनमें मेरा समावेश कहो नहीं होता था। फिर उन्होने 
प्रश्न किया कि कौन-कौन लोग बेलगाव-काग्रेस मे जाना चाहते हैं। कई 
लोगो ने अपने नाम पेश किये । से दुविधा सें पड गया। सिपाही-घर्म 
जोर मार रहा था कि बापू ने मुझसे पूछा--''हरिभाऊ, तुम्हारा क्या 
विचार हैं ?” में देख रहा था कि कई नाम आ जाने से बापू कुछ चिन्ता 
में पड गये हे और कोई रास्ता ढूृढ़ रहे है । मेने उसी क्षण निरचय 
कर लिया कि नहीं जाना चाहिए और बाधू से कहा--“बापूजी, 
मेरा विचार तो जाने का हुआ था। अहमदाबाद-कांग्रेस के बाद में 
किसी अधिवेशन में नहीं गया। लेकिन आपने जो चोखटा बनाया है, 
उसमें मेरे जाने की कोई गुजाइश नही है, अत. मेने न जाने का निशुचय 
कर लिया है ।” 

सुनते ही ब)पू की खुशी की सीमा न रही । उन्हे हल मिल गया 
ओर दूसरे फालतू जानेवालो को रोकने का सहारा भी । बस, फौरन 
कहा-- तुम्हारा निश्चय बहुत ठीक है ।” और दूसरो को सम्योधन 
करके कहा--हरिभाऊ की तरह सबको सोचकर अपना-मपना निर्णय 
करना चाहिए ।” एक खासा व्याख्यान दिया और उसके जादू से कइयों 
'को बेलगाव जाने से बचा लिया। न किसी पर रुकने का दबाव डाला, 


बापू की कुशलता ४३ 


ले किसीको स्पष्ट इन्कार कियां। सबकी आत्मा को जाप्रत करके निर्णय 
कराया। वे बाज-बाज को इन्कार भी कर सकते थे और कई बार मना 
कर भी देते थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से । यहा तो कई नामो के व्यक्तियों 
का सवाल उठ खड़ा हुआ था। उसके लिए उन्हें रोक की एक छकौर 
खीचनी थी और एक मिसाल भी चाहिए थी । 


। २० ; 
बापू की कुशलता 


आश्रम के तपस्वी व्यवस्थापक श्री मगनलाल गाधी का बिहार म 
एकाएक स्वर्गवास हो गया। गाधीजी को बडा धक्का लगा। उन्होने 
श्रीमती सनन्‍्तोषबहन (मगनभाई की धर्मपत्नी) से कहा--“विधवा तुम 
नही, में हुआ हु। शोक करने का मुझे अधिकार है, तुम्हे नहीं, जबतक 
कि में बैठा ह। और उस क्षण से महीनो मगनभाई के घर पर ही रहे । 

अब एक बडी समस्या खडी हुई। मगनभाई की इच्छा थी कि 
बिहार में उनका अधूरा काम राधाबहन (उनकी सुपुत्री) करे। सन्तोष- 
बहन उसको अपने पास ही रखना चाहती थी। पूज्य बा का इसमे 
समर्थन था। राधाबहन, जहातक मुझे याद पडता है, मगनभाई की 
अन्तिम इच्छा को पूर्ण करना चाहती थीं। बापूजी खुद भी दिवगत 
आत्मा को सन्‍्तोष देने के पक्ष में थे, परन्तु सन्‍्तोषबहन तथा बा के 
विरोध के कारण बडी दुविधा में पड गये। यदि बिहार भेजते हैं तो 
सन्तोषबहन की नाराजगी और उनके यह समझ लेने का अन्देशा था कि 
बापूजी मेरे दुख को नहीं समझ पाये । नही भेजते हें तो मगनभाई की 
आत्मा और उनके अधूरे काम का खयाल उन्हे सता रहा था। अब इसका 
निर्णय उनके सिवा कौन करता ? राघाबहन पर वह छोडा नहीं जा 
सकता था, क्योकि जिसके निर्णय में बापू को इतना पसोपेश होता था 
उसका निश्चय करना उनके लिए और भी मुश्किल था। बापूजी बडे 


डड बापू के आाशम में 


सोच-निचार में पड़ गये ! सिद्धान्त का प्रदन होता तो बापूजी उसको 
चुटकियों में हुछ कर देते, परन्तु यहा भावताओ का संघर्ष था। इसमे 
घमधिर्म का प्रधन नहीं था। आखिर उन्हे एक तरकीब सूझी | पैसा 
उछालकर इसका फैसला कर लिया जाय । यह एक प्रकार से दैवी 
निर्णय होगा। लोगों ने आलोचना की, “यह तो पलायन-चवृत्ति हुई। 
अन्धविश्वास हुआ। बापू के लिए यह शोभा नही देता ।” बापू ने 
प्रार्थना में प्रतिपादन किया कि जिसमें सिद्धान्त य। धर्माधर्म का प्रशन 
खडा न होता हो, भावनाओं का सघषे हो, वहा इस तरह चिट्ठी डालकर 
या पैसा उछालकर फैसला कर लेना बुरा नहीं । इसमे किसीके भला- 
बुरा मानने की सम्भावना नहीं रहती। सबके चित्त के समाधान की ही 
गजाइश रहती है। 
अं ८ ८ 

बापू के एक साथी की लडकी से दोष हो गया। बाषु को बडी 
चोट छगी । अब लडकी के सगाई-विवाह का सवार सामने आया । 
बापू ठहरे धर्म के उपासक | फिर दुविधा खडी हुई। यदि वर-पक्षवालो 
को कुछ नही कहते हैं तो उन्हे धोखा देने-जैसा हुआ । यदि कहते है 
तो यह आद्का थी कि कही वे सम्बन्ध नामजूर न कर दें। लडकी से 
उन्होने प्रायश्चित्त करा लिया था। जहा तक मुझे याद है, खुद भी 
उपवास करके प्रायश्चित्त किया था। आगे ऐसी गलती न करने की 
प्रतिज्ञा लडकी ने की थी। इस तरह शुद्ध हो जाने से बाप का मन 
हल्का तो हो गया था, परन्तु वे बडे असमजस मे पड गये थे। आखिर 
उन्होने सत्य बात कह देने का सकलप किया । न होगी शादी तो लडकी 
कुवारी ही रहेगी, पर असल बात छिपाना ठीक नहीं। साधारण लोग 
उलठा ऐसे अवसरो पर लडकियों के ऐब छिपाकर गूण-ही-गुण बताते 
हैं । सोचते है कि किसी तरह लडकी की सगाई हो जाय, पीछे ससुरालू- 
वाले भले ही सेते रहे। परन्तु बापू तो धर्म-पालक, नीति-निर्धारक व 
सत्य पथ-प्रदर्शक थे। या निशा सर्व भूताना तस्या जार्यात सयमी' के 
नमूना थे। उन्होने भावी वर को सब बातें बता दी और कहा, “यह 


पञ्च-पक्तियों सक के प्रति अहिसक ड्प्‌ 


सम्बन्ध वैसे सब तरह ठीक है, परन्तु इसका निर्णय तुम्हें अपनी 
अन्चरात्मा से पूछकर करना है ।” लड़के ने बापू के विचारों को पसन्द 
किया और शादी हो गई। बापू में इस तरह की ऐसी कुशलूता थी, जो 
उनकी सत्य और अहिसा की अहनिश साधना से प्राप्त हुई थी, और 
होती रहती थी । 


: २१६ 
पशु-पक्षियों तक के प्रति अहिंसक 


आश्रम में खेती होती थी, बगीचा भी था, जिसमे फलो के वक्ष- 
पौधे लगाये गये थे । बापू सुघडता व कराा-सोन्दर्य के रसिक थे, परन्तु 
सबका आधार उपयोगिता रहता था। केवल शोभा-शृगार उन्हे 
पसन्द नहीं था । अत आश्रम में फूल-पौधो और बेलो की अपेक्षा फल- 
पौधों की ही अधिकता थी । चूकि खादी-सम्बन्धी सब प्रतिक्रियाएं छुरू 
से अलीर तक आश्रम में करना और सिखाना चाहते थे, अत कपास 
की खेती भी शुरू हुई। आश्रम में बन्दरो की चढाई अक्सर होती 
रहती थी। वे फलों व खासकर कपास के बौडो को खा जाया करते 
थे। उन्हें कैसै भगाया व रोका जाय ? इधर नुकसान को रोकना, 
उधर बन्दरो के प्रति हिसा न होने देना । पत्थर मारने से उन्हें चोट 
लगती थी। खाली हो-हल्ला मचाने से वें मानते नहीं थे। अत एक 
अहिसक उपाय निकाला। ऐसे हरूके तीर, जिनकी नोक पर रुई, कपड़ा 
या फूल बधे हो, चलाये जाय, जिनसे बन्दरों को धक्का तो लगे, परन्तु 
चोट न पहुचे, जर्म न हो जाय । पशु-पक्षियो तक के प्रति बापू अहिसक 
रहना चाहते थे । 

आश्रम में साप भी निकझा करते थे । और जगह लोग उन्हें देखते 
ही मार डालते हैं। अफ्रीका में तो सापो और वहाके निवासियों का 
परस्पर इतना बर है कि साप आदमियों को देखते ही काटने को 


डे आपु के आअस में 


झपटता है और आंदमी भी साप को देखकर जिन्दा नहीं छोडता । दोनो 
पक्षो में प्रबल हिसा पाई जाती है । सावरमती आश्रम में दोनो पक्षों मे 
अहिसा का भाव पाया गया | वहा साप को मारने की मनाही थी, 
कित्तु साप निकलते बहुत थे। साबरमती आश्रम जहा बसा है वहा 
पहले बीरान जमीन थी, जीव-जन्तुओ का असली घर था। उनकी 
जन्म-भूमि में आश्रमवासी घुस गये और अपना डेरा जमा लिया। तो 
वे--बिच्छू साप, छछूदर, घूस,, चीटी, दीमक आदि--अपनी लडाई 
किसी-न-किसी रूप मे जारी रखते ही थे, परन्तु आश्रमवासी थे 
अहिसावादी । बिच्छुओ को पकडकर छोड देते थे। वह झञासान भी था, 
परन्तु सापो का क्‍या किया जाय ? यदि उन्हे मारते नही हे तो उनके 
डस लेने और उससे मृत्यु हो जाने को सम्भावना थी। सो उन्हे भी 
पकडकर दूर जगल या नदी-नालो में छोड आने का उपाय निकाला 
गया । साप को पकड़ने के लिए कम-से-कम दो आदमी जरूरी होते 
थे । एक उसे लाठी से दबा देता था । जब वह फन उठाता तो दूसरा 
उसमे फदा डालकर उसे फाद देता था । फदा बडा ही आसान था । 
एक लम्बी बास की लकडी के सिरे पर मामूली रस्सी का फदा डाल 
देते थे, रस्सी खीचते ही साप का फन उसमे दब जाता था। फिर उसे 
इस एहतियात से उठाते थे कि साप को बास पर लिपटने का अवसर 
नहीं मिलता था। वह सीधा जमीन की तरफ लटकता रहता था । यह 
तरीका सभी जगह आजमाने रायक है । इस अहिसा-भाव का नतीजा 
यह था कि साप भी आश्रमवासियों का लिहाज करते थे, उन पर 
झपटते नहीं थे। बहा साप के काटने के एक-दो ही उदाहरण देखने मे 
भाये । उन्होंने काटा भी अहिसाभाव से ही था, क्योकि कोई मरा 
नही । 


$ २२६३६ 
आश्रामियों की अहिंसा 


सुनते हे कि चोर-ल॒टेरों के भी कुछ नीति-नियम होते हें। के 
शरणागत को नही लूटते-मारते । साधु-सन्‍्तो के यहा चोरी नही करते । 
किन्तु कलियुग में, और खासकर अग्रेजी राज के बदौलत, यहा प्राय 
सभी प्रथाए बिगड गईं। आश्रम मे चोरी के हमले होने रूगे । वहा 
सौकी पहरा तो रहता नही था। कई लोग ताले भी नही लगाते थे । 
'रामराज्य' का प्रयोग करना था न! जो चुरा ले जाते थे, उनके 
खिलाफ, जहा तक मुझे याद पडता है, पुलिस या थाने में शिकायत 
नही की जाती थी । तो यह प्रबन्ध हुआ कि आश्रमवासी बारी-बारी से 
रात भर पहरा दे। इत्तफाक से एक चोर पकड में आ गया । रात में 
पकडा गया तो उसे एक कोठरी में बन्द कर दिया गया। यो मारनें- 
पीटने की तो मनाही थी, पर पकडने की धकक्‍का-धूमी में उसे साधारण 
चोट या खरोच आ गई थी। मुझे यह याद नहीं आता कि बापू उन 
दिनो वहा थे या नही, पर जो भी वहा थे, मगनछालभाई तो थे ही, 
उन्होंने सुबह उसे छोड दिया और उसे जो कुछ खरोच वगैरह लगी 
थी, उसका दुख कई आकश्षमवासियों को हुआ। फिर बापू ने अपनी 
सही से आप पास के गाववालो के नाम एक पत्र छपवाया था जिसमे 
चोर डाकुओ को उनके धन्धे की बुराई बताई थी और गांववालो को 
आश्रम के साथ चोरी रोकने के प्रयत्न में सहयोग की अपील की गईं 
थी। यह विचार भी चला था कि आस-पास के गावो में जाकर प्रचार 
द्वारा वातावरण ठीक किया जाय । बापू को कोरे निषेधात्मक था 


८ बापु के आधम सें 


विध्वसात्मक कामो से सतोष नहीं होता था। वे कई बार जरूरी हो 
जाते थे । आपदधर्म के तौर पर वे किये जाते थे, परन्तु वास्तव में वे 
रचनावादी-शान्तिप्रिय व्यक्ति थे। जबतक किसी रूक्य के लिए 
विध्वसात्मक काम के साथ रचनात्मक प्रवृतियों का योग नहीं होता 
था तबतक वे उसे अधूरा, कच्चा काम समझते थे । 'सर्वोदिय' या 
“रामराज्य” का दारोमदार निषेघक--विध्वसात्मक प्रवृतियों पर उतना 
नही हैं जितना शान्तिपूर्ण रचनात्मक प्रवृतियों पर है। वह मुख्यत 
भीतरी विकास की वस्तु है, बाहरी तोडफोड या जोड-तोड की नहीं | 
भर >९ 

एक बार जगली गायो ने आश्रम पर हमला कर दिया। वे या 
तो ठेढ जगली थी या घर से भागकर जगल में चली गई थी। उनकी 
घक्ले देखकर ही डर रलूगता था। उनके साथ घरेलू गायों की वुरूना 
करने से मालूम हो जाता है कि मनुष्य ने पशुओ को पालकर अहिसा 
की दिशा में कितनी प्रगति की है। सवारू यह आया कि इनके हमछों 
को कंसे रोके ? पास जाना तो दूर रहा, कुछ दूर खडे रहने की भी 
सहसा कोई हिम्मत नहीं करता था। सोचा गया कि इन्हे पालतू बनाया 
जाय । आश्रम के पदिचम की ओर तारो का एक अहाता बनाया गया 
और तरकीब से उन्हे उसके अन्दर पहुचा कर फाटक बन्द कर दिया 
गया | उनके लिए धास, चारे, पानी का इन्तजाम कर दिया गया । 
मुझे जहा तक याद पडता हैं, उसमे से फिर एक-दो गाये आश्रम की 
गोशाला में आ भी गई थी। जहा साप, बिच्छू, चोर को मारने की 
मुमानियत थी, बहा गोमाता पर तो हाथ उठाने का सवार ही 
नहीं था । 

खेती मे जो जीव-जन्तु मर जाते है, उनको बचाने की दृष्टि से भी 
बापू सोचा करते थे। परनन्‍्लु अन्न की उत्पत्ति में उन्होंने उसे अनिवार्य 
समझकर इतनी हिसा को क्षन्तव्य मान लिया था, क्‍योंकि खेती के 
द्वारा जगत्‌ का पाछन-पोषण होता है । 

अ रे जे 


सबके प्रति सदभववता डर 


आश्रम के अन्दर एक कुएं के पास पानी का एक छोटा-सा हौज 
था । एक सांप मेंढक खाने के लालच से वहां पहुचा। मेंढक तो उसके 
मुह की पकड़ में आ गया, पर साप भी हौज़ में गिर पडा। मेंढक टर्रे- 
टर करके बहुत छटपटाता था कि उसकी पकड से छूटे, पर काबू नहीं 
चलता था। इधर सांप भी पानी में परेशान था। मेंढक को छोड भी 
दे तो वह पानी के बाहर नही आ सकता था। एक तरफ मेंढक के 
खाने का लोभ, दूसरी तरफ प्राण बचाने का छोम । दो लोमो के जाल 
में वह बुरी तरह फस गया था। इधर मेंढक का करुण टरं-टरं नही 
सुना जाता था तो उधर साप पर भी दया आती थी। कुछ आश्रम- 
वासी सोचने लगे कि क्या किया जाय, जिसस दोनो की जान बच जाय! 
सांप के निकाल लेने पर भी मेंढक का उसके जबडो से छुडवाना 
मुद्दिकिक था। यदि मेंढक को मरने देकर भी साप को बचाते हे तो 
हमलावर की रक्षा करके बेचारे निर्दोष मेंढक को मरने देने की स्थिति 
स्वीकार करते है । जो दया का पात्र नहों, उसे तो बचाना और जो 
दीन, असहाय, हमले का शिकार हो गया था, उसे मरने देना, यह कहा 
का न्याय ? ऐसे घर्म-सकट में वे पड गये थे । बाद में क्या निश्चय 
किया, वह मुझे याद नही है, परन्तु मेरे इस घटना के उल्लेख के 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए इतना कहना काफी है कि आश्रम के छोग 
अपने जीवन में कहा तक अहिसा की साधना करना चाहते थे । 


२३ 
सबके प्रति सदभावना 


एक बार बापू के सामने एक अजीब समस्या पेश आई। बापू के 
एक परम मित्र का लडका आश्रम में रहता था। वे बडे घनाढ्य थे । 
उन्होने आश्रम के पास ही अपना एक बगला बनवा लिया था। उसी 
में बह रहता था | लडका बडा सीधा, भोझा पर चक्रम्‌' था। उसका 


५० बापू के आश्रम में 


दिमाग भी ऐसा वैसा ही था। धन को देखकर एक लडकी के माता-पिता 
उससे सगाई करना चाहते थे। रूडकी को भी उन्होने राजी कर लिया 
था । कुछ लोग इसके विरोधी भी थे । लडका शरीर और दिमाग से 
इस योग्य नही जचता था कि आश्रम से सम्बन्धित व्यक्ति की लड़की 
उससे विवाही जाय | मामला बापू के पास पहुचा । इघर परम मित्र 
का लड़का, जो बापू की सरक्षता में ही रहता था। उधर छडकी के 
माता-पिता भी उनकी छत्रच्छाया में। फिर लडके की योग्यता नहीं, 
पर धन का लोभ इस सम्बन्ध के मूल में था। एक-से-एक अनर्थ- 
प्रम्परा। बापू की दुविधा का पार नहीं। पर बापू का पथ सत्य- 
अहिसा के आदर्श से हमेशा उज्ज्वल्ति रहता था। उन्होने माता-पिता 
को लडके की सारी परिस्थिति समझाई। उन्हे परावृत्त करने का प्रयत्न 
किया । लडके के अभिभावकों को भी समझाया । उन्हे लडकी पाने का 
छोम था, क्योकि लडके को लडकी मिलना मुश्किल था। अत वे घर 
आई लक्ष्मी को कंसे छोडे ? इस घर्म-सकट मे से बापू ने बडी खूबी से 
रास्ता निकाला । उन्होने सोचा, असली बात लडकी के सुख-दुख की 
है। हमारा काम दोनो पक्ष को सही मार्ग दिखाने का हैं। छडकी खुद 
भी अपने बुरे-भले का विचार कर सकती है। उसको निर्णय के लिए 
हमने काफी विचार-सामग्री दे दो है। पहले वह खुद अपने लिए सोचे 
व फंसला करे। वह चाहती ही हो कि इस लूडके से शादी करदी जाय, 
उसके परिणाम को भुगतनें की उसकी तैयारी हो तो हमे आशीर्वाद दे 
देना चाहिए । आखिर में छडकी की शादी उसके साथ हो गई । जिसके 
सामने कोई सिद्धात और आदर्श स्थिर होता ह, उसे ऐसे पेचीदा अव- 
सरो पर रास्ता मिलने मे ज्यादा कठिनाई नहीं होती । सबके प्रति शुभ 
की भावना रहने से यह काम और सुगम हो जाता है । 


$* २४ ६ 
साफ नीति 


गाधीजी सबकी भली-बुरी सब बाते बडी शाति से सुनते थे । 
व्यक्तियो की एक-दूसरे के खिलाफ जो शिकायते होती थी, उनमें वे 
अक्सर दोनो का सामना करके या तो निपटारा व समझौता करा देते 
थे या दोनो को उनकी त्रुटिया बडी मिठास से समझा देते थे । कोई 
उनसे जो कह जाता था, उसपर विश्वास रखने की उनकी प्रवृत्ति 
थी । जबतक किसीके खिलाफ कोई इल्जाम साबित न हो जाय 
तबतक उसके साथ अपराधी का-सा बर्ताव नहीं करते थे, न अपने 
व्यक्तिगत व्यवहार मे कोई फक आने देते थे। कटुता तो उन्हे छू भी 
नही गई थी। इस तरह की कुछ घटनाएं मुझे याद आ रही है । 

एक बार राजस्थान के एक नेता बापूजी के पास पहुचे । पहले 
वे श्रद्धेय स्व० जमनालालजी बजाज के साथ मिलकर काम करते थे, 
बाद में नीति विषयक मतभेद हो जाने से अलग होकर स्वतन्त्र रूप से 
काम करने लगे थे, फिर भी यह महसूस करते थे कि जमनालालजी 
का सहयोग मिले तो ठीक रहे । इसी उद्देश्य से वे साबरमती गये थे। 
बापूजी ने उसकी सब बातें ध्यान से सुन ली। तब उन्होंने जमनाझालजी 
को बुलाया । कहा, “यह तुम्हारे साथ सहयोग चाहते है । कहते हैं, 
अब मेरा आपकी नीति व सिद्धातो मे पूरा विश्वास हो गया है। मेने 
इनसे कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है। आप अब अपना नया 
विव्वास एक लेख या वक्तव्य द्वारा लोगो पर प्रकट कर दें, 
जिससे आपका मार्ग साफ हो जाय और जमनालालजी का सहयोग 


५९२ बापू के आश्रम में 


मिलने में भी कठिनाई न रहे। सो तुम्हारा इस सम्बन्ध में क्‍या 
कहना हैं ?” 

जमनालालजी की आदत नही थी कि खाससा किसीकी शिकायतें 
करते । फिर बापूजी का तो ज्यादा-से-ज्यादा बोझा अपने पर लेने की 
भावना रखते थे, सो ऐसी शिकायतें कर-करके उनका काम क्‍यों बढ़ाते ? 
वैसे भी जहा तक होता था, खुद ही ऐसे मामले निबटा दिया करते 
थे । उन्होने अबतक इन नेता से अपने मतभेद की शिकायत तो दूर, 
जिक्र तक बापू से नहों किया था । अब जब फिर से सहयोग का प्रब्न 
सामने आया तो उन्होने तफसील से अपने मतभेद के कारण खुलकर 
उनके सामने रख दिये । महा माजी को आश्चर्य हुआ व उन्होने कहा, 
“ये सब बातें तुमने मुझसे आज तक नहीं कही ! छेकिन अब जब 
इनके विचार व नीति बदले है तो पुरानी बातो को भूलकर इनसे सह- 
योग करना ठीक हैं।” जमनालालजी शायद हिचिकिचाये तो, पर बापू 
का प्रस्ताव मान्य करने-जैसा ही था । उन्होने कहा, “इनका बसा 
वक्तव्य निकरू जाय तो फिर मुझे कोई आपत्ति नही ॥” उन्होंने उक्त 
प्रसण को लेकर मुझसे कहा था कि में तो अपने जीवन में ऐसी साधना 
करना चाहता हू कि किसीसे मेरा वेर-भाव न रहे और जो मुझसे 
किसी कारण दूर पड गये हे, वे सब नजदीक आते जावें । बापू की 
अहिसा से मेने यही सीखा हैं। पीछे कुछ विचार करने पर उन नेता ने 
यक्‍त-य नही निकाला, इसलिए वह सहयोग न हो पाया । 


+ २४६ 
शरणागत-वत्सल 


बीकानेर में स्व० सर गगासिहजी बीकानेर-नरेश के समय में स्व० 
श्री खूबरामजी सराफ तथा दूसरे कुछ व्यक्तियों पर राजन॑तिक मुकदमा 
चल रहा था । मेरे एक सित्र ते बीकानेर डिफेंस कमेटी बनाई थी। 


शरणभावषत-घइत्तरू धरे 


राजस्थान का सेवक होने के नाते मेरी भी दिलचस्पी उसमें थी ही। 
प्रहाराजा बीकानेर पर इधर-उधर के जोर पड चुके थे । मुकदमे ने 
काफी हलूचल पैदा कर रक्‍्खी थी। उस आग के आस-पास की रिया- 
सतो मे फैल जाने का जन्देशा था, अत खुद पोल्‍लिटिकरू एजेन्ट 
प्रहाराजा साहब से कह चुका था, पर महाराजा गगासिह अपने ढग के 
बडे तगडे आदमी थे। आगे जाकर तो उन्होने काग्रेस के सत्याग्रह-आदो- 
लत को दबाने की पूरी योजना बनाकर वायसराय को भी भेजी थी। 
उनके दकियानूसी विचार जग-जाहिर थे। उन्होने पोलिटिकल एजेण्ट 
को भी दाद नही दी थी । हमारे मित्र ने सुझाया कि महात्माजी की 
सहायता लेनी चाहिए । चुनाचे में उन्हे अपने साथ लेकर महात्माजो से 
वर्षा में मिला । उनके दरवाजे जाकर कौन निराश लौटा है ! फिर 
उनका ही अपना एक सिपाही गृहार लेकर गया हो । उन्होंने तुरन्त 
बीकानेर महाराजा को पत्र लिख दिया और हम दोनो को सचेत कर 
दिया कि यह समाचार प्रेस में न आने पाये। मेने तो किसी निजी मित्र 
तक से उसका जिक्र नही किया, क्योकि में उस समय की नाजुक परि- 
स्थिति व महात्माजी के आदेश के महत्व को अच्छी तरह समझता था 
पर मेरे मित्र इतना सयम न रख सके। उन्होने अखबारवालो से तो 
कुछ नही कहा, पर एक निकटवर्ती मित्र से कह दिया। इसका सावें- 
जनिक उपयोग न करें, यह सूचना देना भी शायद वे भूल गये। 
उन्होने एक तीसरे मित्र से जिक्र किया और मेरे अजमेर पहुचने तक 
में क्या देखता ह्‌ कि अखबार मे वह खबर छपी पडी है । मेरे तो सिर 
पर मनो ठडा पानी पड गया। अब बापू को क्‍या मृह दिखावेंगे ? इसका 
ने जाने क्या असर होगा ? इधर हमाने मित्र को जब मालूम हुआ 
कि यह ख़बर तो अखबारो में आ गई तो वे भी बिना मौत के मर 
गये-से हो गये । अब उन्हे अपनी असावधानता खाने लगी । उन्होने 
फौरन महात्माजी को लिखा कि कसूर हरिभाऊ का नही है, मेरा है । 
बावजूद आपकी चेतावनी के मझसे बडी भूछ हो गई। इधर मेने बापू 


में 


से माफी मागी । बापू मुझपर बहुत बिगडे। में तो सामने था नहीं। 


ध्ड बापु के आश्रम से 


शायद महादेवभाई थें। उन्होने मेरा पक्ष लेते हुए दबी जबान से कहा, 
“आपू, इसमें हरिभाऊ निर्दोष है।” बापू ने कहा, “मंगर में दूसरो को 
क्या जानू ! में तो हरिभाऊ को ही जिम्मेदार मानता हू ।” 

इस सवाद की खबर जब मुझ लगी तो में सीधा वर्घा पहुचा। 
बापू तो शरणागत-वत्सल ठहरे । जब कोई बिना लाग-लपेट के अपनी 
गलती उनके सामने कबूल कर लेता था तो वे उसकी हर तरह रक्षा 
करते थे और एक पिता के ममव से उसको छाती से लगाकर सही 
रास्ता बताते थे। मेने अपनी जिम्मेवरी पहले ही कबूल कर ली थी। अब 
तो में उसका प्रायश्चित्त उनसे पूछने आया था। उन्होने बडे दुखी स्वर 
से मुझसे कहा, “हरिमाऊ, तुम्हारे मित्र यह नहीं जानते कि उनका 
हित किसमें है। अब इस खबर के जाहिर हो जाने से बीकानेर-महा- 
राजा उन्हे छोडते होगे तो नहों छोड सकेगे | तुमको पता है कि पोलि- 
टिकलर ए पेण्ट को वे नाही कह चके थे । यह बात प्रकट न होती तो 
मेरे पत्र के असर से तुम्हारा काम बनने की सभावना थी। अब जो 
झख्स पोलिटिकल एजेंण्ट के कहने से मल्जिमो को न छोडे, बह गाधी 
के कहने से छोड दे तो उसे गद्दी ही छोडनी पडे। पोलिटिकल एजेन्ट 
उन्हे खा जायगा । अपने मित्रो के साथ, जिन्हे तुम्हारे मित्र छुडाना 
चाहते है, अनजान में कैसा क्षत्रु का काम किया है ? खैर, अब इसका 
प्रायश्चित्त तो यही है कि आगे तुम मुझसे यह जानने की कोशिश न 
करना कि में इस विषय में क्‍या कर रहा हृ। तुमसे कहकर मे 
दुबारा जोखिम उठाना नही चाहता ।” यह प्रायश्चित्त करके या सज़ा 
पाकर में अपना-सा मुह लेकर घर लौटा । 


४ २६ ; 
आप्रही, पर छकांगी नहीं 


जोधपुर के एक कार्यकर्त्ता थे--बडे सच्चे, नेक और ब्रत-सयम पर 
श्रद्धा रखनेवाले । ब्रह्मचर्य साधन की बडी उत्सुकता उन्हें थी। विवा- 
हित थे। विवाह हुए दो-चार साल ही हुए होगे, परन्तु उन्होंने ,्रहम- 
चर्य से रहने का नियम बना लिया। ईमानदारी से उसके पालन की 
कोशिश भी करते थे, परन्तु एक बात से बड़े परेशान थे--उनकी परनी 
का सहयोग नहीं मिला था। उन्हें बापू का एक वचन याद था कि 
दम्पती मे से यदि एक भी पक्ष चाहे तो दूसरे की राह देखे बिना ब्ह्म- 
शर्यत्रत ले सकता हैं। इसके अनुसार वे चल रहे थे। परन्तु "बेचारी 
धर्मपत्नी की बडी बुरी दशा थी। जबरदस्ती के इस सयम से भीतर- 
ही-भीतर उसका मन कुण्ठित होने लगा। आखिर वह खब्ती-सी हो 
गई। शायद हिस्टीरिया भी हो गया था । उसकी शक्ल देखते ही तरस 
बाता था । चेहरा उदास, आखे छून्‍्य मे बदहवास-जंसी दीखती थी । 
वे भाई बडी दुविधा में पडे । मुझसे सलाह लेने आये। मेने सीषे-सादे 
ढंग से व्यावहारिक सलाह दी कि आपको गृहस्थ-जीवन ही व्यतीत 
करना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य आपको फलेगा नहीं। कुछ समझाया 
भी, पर बात उनके गले न उतरी। तब मेने सुझाया--अच्छा, बापूजी 
से पूछ लो। 

इत्तफाक से थोडे ही दिनो में बापू अजमेर स्टेशन से गृजरे। शायद 
महमदाबाद जा रहे थे। अजमेर से ब्यावर स्टेशन तक मेने उन दम्पती 
को बाप से बातचीत करने का अवसर दिला दिवा। में भी मौजूद 


५६ बापू के आभम में 


था ही। मुझे अपनी सलाह के औचित्य पर विश्वास था, परन्तु 
उत्सुकता थी कि बापू क्‍या सलाह देते हैं। मुझे बडा आनन्द हुआ, जब 
देखा कि बापू ने भी उन्हें ठीक वही सलाह दी, जो मेने दी थी । 
मगर बापु की एक दलील बडी राजवाब थी। वही काम कर गई। 
उन्होने कहा, “तुम्हारा ब्रह्मचर्य मझे कच्चा मालूम होता हैं।” दोनो 
पति-पत्नी बोले, “नही, जब से लिया है, तब से बिलकुल भग नहीं हुआ 
हैं।” बापू बोले, “ठीक है, मगर उसका असर तुम्हारे (पत्नी के) मन 
पर अभी तक नहीं हो पाया । सच्चे ब्रह्मचर्थ का यह परिणाम अवश्य 
निकलना चाहिए कि जो उसके सम्पर्क में आवे उसका मन विकारों 
की ओर से फिर जाय | यह तो, चौबीसो घंटे तुम्हारे साथ रहती है, 
फिर भी याकुलुता से गृहस्थ-जीवन चाहती हे, तो तुम्हारे ब्रह्मचय में 
जरूर कमी है और तुम्हें अपना आग्रह छोडकर इसको सतोष देना 
चाहिए । पत्नी का चेहरा खिल गया । उन भाई को भी ऐसा लगा 
कि एक परेशानी से छूटे । 

बापू आग्रही तो थे, पर एकागी नही थे। एक वैज्ञानिक की तरह 
थे अपने या दूसरो के प्रयोगो को बडी बारीकी से देखते थे और उनके 
परिणामों पर से उनकी गहरी छान-बीन करते थे। इसीसे बडे-बडे 
और कुछ तो भयकर समझे जानेवाले प्रयोगो से उन्हें सदेव बल, स्फूर्ति 
थ प्रगति मिली हैं। गाडी कहा अटक रही है, वह फौरन भाष लेते थे 
और अधिकारी को देखकर बसी सलाह उसे देते थे । 


$ २७६ 
विरोधी को जीतने का अद्भुत जादू 


बाप्‌ में सामने वाछे विरोधी को आनन-फानन में जीत छेने का 
अदभुत जादू था। अजमेर के मेरे एक आर्यसमाजी मित्र बापू के बड़े 
मालोचक थे। बाप के प्रति उन्हें श्रद्धा तो कम नही थी, परन्तु उनके 
विचारो, खासकर अहिसा-सम्बन्धी विचारों को हानिकर मानते थे । बड़े 
स्पष्टवादी और मुहफट थे। अक्सर कहा करने थे कि महात्माजी से मेरी 
मेंट करा दो तो मे उन्हें खरी-खरी सुनाऊगा। में “हा-हा' तो कर दिया 
करता था, पर मन में डरता भी था । सयोग से एक दिन बापू अजमेर 
से गुजरे और हम लोग स्टेशन पर उनके दर्शनार्थ गये । वे मित्र भी आ 
पहुंचे । मुझसे उनके सामने ही कहा, मेरा परिचय करा दो ।” अब 
तो मुझे बापू से कहता ही पडा, “बापू, ये हमारे आयंसमाजी भित्र हैँ । 
बडे दबग व आपके विचारों के आलोचक हे । बहुत बार आपसे मिलने 
के छिए इन्होने मुझे कहा है ।” 

बापू-- ( हंसते हुए ) हा, हा, जरूर । इनकी बातें तो जरूर 
सुनूगा ।” मित्र डिब्बे के अन्दर पहुचे व खडे-खडे ही अपनी बौछार 
शुरू की । बापू सुनते रहे। उन्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिला 
था कि गाडी ने सीटी दी । मित्र की बात भी अबूरी रह गई। वे स्टेशन 
पर उतर पड़े । 

में बापू के साथ ट्रेन में आगे गया। मित्र के अवखडपन पर मन 
में झेंप रहा था। अपनी झेप मिटाने के लिए मेने अपराधी की तरह 
कहा, “बापू, से जानता था कि ये आपको खरी-खोटी सुतावेंगे, मगर--- 


८ बापू के आश्रम सें 


बीच में ही बापू, जैसे मेरी झेपष को भापकर, बोले, “मगर मुझे तो 
अफसोस है कि ज्यादा वक्‍त नही था, नही तो में उनकी बातें और भी 
सुनता। उन्हें पूरा समय देता ।” 

में म्रकपका गया । बापू को मेने कितना छोटा मान लिया था ' 


$.  ऋंह, 8 
मीटी चुटकियों 


बापू बडी मीठी चुटकी लिया करते थे । वह नसीहत से खाली तो 
होती ही नहीं थी। सामनेवाले को जाग्रत करने का यह अहिसात्मक 
तरीका है। में आश्रम में रहा था , बापू के ही आदेश से राजस्थान 
में काम करने आया था। उन्हे आश्रम-जीवन के अन॒कूल ही मेरा जीवन 
देखने की अपेक्षा थी। में भी प्रयत्न तो ऐसा ही करता था, परन्तु एक 
बार बडी मुह की खानी पडी। में पुष्कर गया हुआ था--सपरिवार । 
उस समय मेरे एक ही सन्‍्तान थी--शकुन्तला । वह चार-पाच साल की 
होगी । मेरी अजानकारी में मा ने उसे कान के बुन्दे छा दिये थे। 
उन दिनों वे नये-ही-नये चले थे । पुष्कर मे शकुन्तछा मेरे पास आई 
और बापू की गोद में पहुच गई । उन्होने बुन्दे पकड़कर हसते हुए कहा, 
“अच्छा, हरिभाऊ की लडकी भी यह पहनती है !” मेरे काटो तो खून 
नहीं। अब यह कहता हू कि माताजी ने मुझसे छिपाकर ला दिये है 
तो अपने छुटकारे के लिए मा को उनके सामने नीचा दिखाता हू । मुझे 
लज्जित देख बाप्‌ शायद समझ गये । उससे पछा, “क्यो, माजी ने छा 
दिये हे न ?” शकु ने मेरी ओर देखते हुए गर्दन हिलाकर 'हा' का भाव 
प्रकट किया । 

बापू बोले, “अच्छा, अच्छा, अभी तुम्हे आश्रम में और रहना 
चाहिए ।” 

र् ८ >< 


सोठी चुटकियां ५९ 


एक बार अजमेर स्टेशन से ट्रेन में जाते हुए बाप, मेरे कुछ प्रश्नों 
का उत्तर दे रहे थे । बडी सूक्ष्मता से मुझे समझा रहे थे। किसी एक 
मुहे का में विचार करने लगा। अब ध्याव तो उस भुद्दे मे लूग रहा 
था--इधर बापू कहते जाते थे और में हा-हा' कहता जाता था। मेरी 
आखो से बाप ने देख लिया कि मे किसी और ही दुनिया में हु। झट 
पूछ बैठे, “समझे ?” मेरे मुह से उसी समय हठात्‌ निकल गया, “हा । 
फिर हसकर पूछा, “क्या समझे ?” अब मुझे होश आया । जवाब क्‍या 
देता ? समझा तो कुछ खाक भी नहीं था । उनका मुह देखता हकक्‍का- 
बक्का हो रहा। झेंपते हुए कहा, “बाप , में तो किसी और ही विचार 
में पड गया था । यो ही 'हा-हा' कहता रहा ।” 

बापू बोले, “सो तो मैने देखा, तभी तो तुमसे पूछा । में बात 
करते समय सामने वाले की आखो व चेहरे को देखता रहता हू । जब 
यह मालूम होता है कि यह सुनी-अनसुनी करता है तो या तो बातचीत 
बन्द कर देता ह, या विषय बदल देता हु ।” 

ज्र् र 3 

राहतजी ने एक आपबीती मुझे सनाई थी। बाप आगरा आये थे। 
राहतजी उनसे मिलने गये । बाए ने दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार 
का काम जब शुरू किया तब जो हिन्दी-प्रचारक वहा पहले-पहल पहुचे 
थे, उनमें भाई क्षेमानन्दजी राहत भी थे। वे हिन्दी के अच्छे लेखक, 
कवि व बडे विनोदशील थे । बा[ से उनका तभी से सम्पर्क था। इन 
दिनो वे मेरे साथ त्यागभूमि' का सपादन कर रहे थे। 'त्यागभूमि' 
का 'अताप-अक' निकालना था। शायद उसी सिलसिले में मिलने गए 
थे। आगरे में बाप्‌ के डरे पर ही ठहरे थे। बापू को कही जाना था । 
राहतजी भी साथ जाने वाले थे। बापू आगे चल पड़े, राहतजी पीछे 
रह गये। वे गले मे मालवीयजी की तरह दुपट्टा डालते थे। उसे खोजने 
व गले में डालने में देर हो गई | बात रुक गये । आते ही पूछा, 'क्यों, 

हैपिछद क्यो गये ?” 
“दुपट्टा डालने में रह गया ।” 


६० बापू के आश्रभ में 


“दुपट्रे की क्या जरूरत है ” देखो, मेरे तो नहीं है ।” 
“दुपट्टे से शोभा बन जाती है ।” 
“हा, लेकिन कीमत कम हो जाती है।” 


४ २ह १३ 
योग्य उत्तराधिकारी 


१९२८ में एक बार बापू को गश आ गया ॥ कुछ ऐसे समोग 
आकर जुट गये थे कि उनके निकटबत्तियों को ऐसा लगने लगा था कि 
अब बापू ज्यादा दिन नही रहेगे ।। में इत्तफाक से उस दिन वही था। 
मुझे जल्दी ही आश्रम से जाना था, परन्तु बापू की तबीयत देखकर 
जी हुआ कि पाच-सात दिन ठहरकर चलना ठीक रहेगा। श्रद्धेय 
जमनालालजी भी वही थे | बाद को हम दोनो को ऐसा रगा कि किसी 
भी--बडे-से-बडे --कारण से भी अपना निश्चित कार्य-क्रम बदलना बापू 
को अच्छा नहीं लगेगा, खासकर उनके खातिर। अब हम ढदुवितया में 
पड गये | एक ओर पृज्य बापू के आशकित विछोह की हृदय-विदारक 
कल्पना, दूसरी ओर कत्ते-य का व बाप की रुचि का आहवान । अन्त 
में भगवान्‌ ने या बापू के पृण्य ने हमें बल दिया। हमने सोचा कि ऐसी 
कमजोरी रखने से तो बापू का बोझ बढेगा । हमें बापू का मोह छोड- 
कर उनके कार्य का ही ध्यान रखना चाहिए । हम अपना निश्चय 
सुनाने व बिदा लेने बापू के पास गये । 

वे खटिया पर पड़े हुए थे। डाक्टरों ने उन्हें पूर्ण आराम की 
हिदायत दी थी । श्री शकरलालभाई बेकर डाक्टरो से जोड-तोड 
भिडाकर बापू को ज्यादा आराम देने व दूध आदि अधिक पिलाने का 
प्रयत्न कर रहे थे। शकरलालभाई व जमनालालजी के मिजाज में 
यही अन्तर था कि शकरलालभाई को बापू का मोह अधिक था, 
जबकि, जमनालालूजी उनके काम का, उनका बोझ्न हल्का करने का 


८ योग्य उत्तराधिकारी ६१ 


ध्यान अधिक रखते थे | हमने बापू से कहा, “आपकी तबीयत देखकर 
हम अपना कार्य-क्रम बदल रहे थे। पीछे सोचा कि एक दिन तो ऐसा 
आने ही वाला है, जब कि आपका वियोग हमको सहना है। हमें 
उसकी तैयारी कर रखनी चाहिए । ऐसा न करके यदि हम आपके 
पास रहेगे तो हमें तो बहुत ही ब्रेफिकी हो जायगी, परन्तु इससे 
आपको दुख ही होगा । आपको यह पसन्द नहीं कि आपके खातिर 
आपका काम्र बिगडे। अत हमने जाने का ही निरचय किया है और 
यदि आपको ज़्यादा दिन जीने देना है तो आपके काम का बोझ 
जितना हल्का किया जा सके, करना हमारा धर्म होगा ।” 

बाप बहुत प्रसन्न हुए । मुह मटकाकर कहने लछगे--.'हा, तुम 
ठीक कहते हो । मुझे ऐसा नहीं छूगता कि मुझे कुछ होने वाला है। 
परन्तु देह का क्या ?ै काम का ही विचार सदैव अच्छा होता है। 
तुम लोग निर्श्चित होकर जाओ |” 

“हम लोगो ने यह भी निश्चय किया है कि अब से मामूली सलाह- 
मशबिरे के अलावा आपको कष्ट नहीं देंगे । आपका सिद्धात भरसक 
समझ लिया है। असली बात ती उसका अमल्‍रू करना है। इसके लिए 
तो दूर रहकर भी अप्पका आश्ञीर्वाद मिलता रहेगा और वह हमें बल 
देता रहेगा।” 

बापू--'हा, ठीक है । ऐसा ही सोचना चाहिए ।” हमने प्रणाम 
करके विदा छी, मगर मन पर कुंछ बोझ रहा ही । यही सप्ताह बाष्‌ 
के लिए कठित कहा जाता था । उसके निकरू जाने पर हमने सतोष 
की सास ली व भगवान्‌ को अनेक धन्यवाद दिये । 


$ ३२० $ 
बापू के पुण्य प्रभाव से 


बापू ने जेल में २९ दिन तक का उपवास किया था । मुझे जहा तक 
थाद है, दूसरी गोलभेज परिषद्‌ के बाद जो दमन का दौर चला, उस सिल- 


६२ बापू के आअस से 


सिले की यह घटना है। शायद हरिजनो के सबंध में था। उन दिनो बाप 
पहले से ही कमजोर हो रहे थे। एकाएक यह समाचार सुनकर सब के होश 
फाक़ता हो गए । लेकिन मेरे दिल ने कहा--बापू का कुछ भी नहीं बिगड़ 
सकता । लोकमान्य तिरक जब बीमार हुए तो न जाने क्यो मुझे ऐसा ऊछगा 
था कि अब थे नही बचेगे । और ऐसा ही हुआ | इस बार अन्तरात्मा 
ने कहा कि बापू इस उपवास से जीते-जागते निकल जयेगे। उन दिनो 
में श्ान्ताक्रुज, बम्बई मे ३छाज करा रहा था। वहा के गाधी-भक्‍तो ने 
बापू के दीघंजीवन के लिए. एक प्रार्थता-सभा को आयोजना की। 
उसमे मेरा भाषण रखा गया था। ऐसे अवसर पर क्‍या बोल , कुछ 
समझ में नही आता था। छोग बहुत अधीर और बदहवास-्से हो रहे 
थे । बापू के प्रति लोगो का जो सहज भक्ति-भाव था, उसे देखते हुए 
यह स्वाभाविक ही था, परन्तु मेरे मन में यह प्रहन उठा कि क्‍या इस 
तरह हम बापू को सतोष पहचायेगे ” अपने को उनके सच्चे भक्त, 
शिष्य या उत्तराधिकारी साब्रित करेगे ? इस प्रइन ने मेरे दिमाग का 
दरवाजा खोल दिया। मेने कहा--'मझे तो तनिक भी ड़र नहीं 
कि बाग को इस उपवास से कोई आच आवेगी। यद्यपि बापू 
का छझरीर कमजोर हो गया हं, फिर भी उसमें इतनी सान्विक 
शक्ति सचित है कि उनका बार भी बाका नहीं हो सकता । दूसरे 
भोगी लोग अधिक खाने और अधिक गवाते हे, योगी थोडा खाते और 
अधिक सबित करते हैं। बापू अपनी इद्रियों द्वारा जितनी शक्ति 
ग्रहण करते हे, उसमे बहुत कम खर्चे करते हे । अत उनकी 
पृजी बहुत है। साधारण भोगी जहा एक ही उपवास में ढीला-ढाला 
हो जाता है, वहा बापू जैसे योगी कई उपवासो को सहन करके भी 
शक्ति नही गवाने, बल्कि उल्टा अधिक प्राप्त करते हैँ ।अत हमे 
उनके विषय में चिन्तित होकर हतबुद्धि होदे की आवश्यकता 
नही है ।" 

एक और बात । यदि बापू को जिलाना ही हैँ तो हम रो-धोकर 
उन्हे नही जिछा स्कते। यदि वे सुनेंगे कि मेरे पीछे लोग रो-घोकर ही बैठ 


बापू के पुण्य प्रभाव से रे 


जाने वाले है तो वे जल्दी मरना पसन्द करेगे । ऐसे ,निकम्मे उत्तरा- 
घिकारियो को पीछे छोड जाने में बापू की जिन्दगी का लृत्फ नहीं मिल 
सकता। परन्तु यदि हम उन्हें यह सदेश भेजे कि बापू, हमें तो यह 
आशझ्का जरा भी नही है कि आपको इस उपवास मे कुछ हो जायगा, 
परन्तु यदि हो ही जाय तो आप विश्वास रखिए कि हम आपके अधूरे 
काम को पूरा करने मे कोई कसर बाकी न रखेगे, आप बहुत शाति व 
निश्चिन्तता के साथ देह छोडे, तो में समझता हू, बाप जानेवाले भी 
अवश्य रक जायगे। हमें उनके सामने निकम्मा नहीं साबित होना है! 
लोगो के हृदय में यह बात बैठ गई। बाद को बायू इस अग्नि परीक्षा 
से सही-नलक्ामत निककू आए और उपवास सफल भी हुआ-पुना 
पैक्ट के रूप मे मुझे ऐसा लगता हैं कि बापू के पृण्य-प्रभाव से ही 
मुझे ये विचार सूझे थे । 


+ ३१ ३ 
पिता, सुरु ओर नेता 


बिजीलिया ( मेवाड ) के उदयपुर राज्य का समझौता कराके में 
सत्याग्रह में (१९३०मे) जेल चला गया। बाद मे मारूम हुआ फि उसकी 
एक छते का पालन राज्य की ओर से नही हो रहा है । इस समाचार 
से मुझे जेल मे बडी बेचेनी हुई । यदि उस झर्ते का पालन न हुआ तो 
किसानो के साथ बडा धोखा होगा और इसमे मेरी जिम्मेदारी कम 
नही है | जेल से न जाने कब छुटकारा होगा और जेल मे बैठे अब 
उपाय भो क्या किया जा सकता है । ऐसी उघेड-बुन में मेरा मन बडा 
मशात रहने छगा । एक दिन में अपने मन को प्रार्थनामथय कर रहा 
था कि मुझे एकाएक सूझा--यदि कुछ न बन पड़ा तो अन्त में में 
प्राणो की बाजी लगा दूंगा । जब कोई पक्ष समझौते को भग करता है 
वो दूसरे पक्ष को उपवास करने का अविकार हो जाता है । में आमरण 


दे बापू के आश्रम में 


उपयास करूगा । इस विचार से मुझे बडी शांति मिली । जब किसी 
बात के लिए अन्तिम अस्त्र छोडने कौ--ज्यादा-से-ज्यादा कुरबानी 
करने की--तैयारी कर लेते हैं तब हममें हजार हाथी का बल आ 
जाता है । मुझे ऐसा लूगने रूगरा मानो मेंने राजवालों से शर्ते मनवा 
ही लीहै। 

जेल से छूटने पर मेने जमनाछालजी से अपना विचार कहा तो 
वे चिन्तित हो गए। थे मेरे स्वभाव को जानते थे कि में जो ठान लेता 
है, वह करके छोडता हु। उन्होने सोचा कि बापू के पास ले जाकर 
मुझे सनवा देंगे । मुझसे कहा--'ऐसा करो, हम बापू से इस विषय 
मे चर्चा कर लें। वे जैसी सलाह दें, वैसा करना ठीक रहेगा ।” उन्होने 
बाप से कहा, “हरिमाऊ बिजोलिया के मामले में आमरण अनशन की 
सोच रहा हू, बहुत सेंसिटिव (भावुक) है, इसलिए आपके पास लाया ह। 
कही कुछ-का-कुछ कर न बैठे !” 

“ऐसी सेंसिटिवनेस तो मुझे पसन्द है ॥ जबतक मनुष्य से यह 
रहती है तबतक उसे जीवित व प्रगतिशील समझो । अपने कतेव्य का, 
जिम्मेदारी का, जिसे भान नही, वह मनृष्य ही कया ? हरिभाऊ का 
इसका भान है, यह अच्छो बात है, परन्तु मेरी समझ में इसे जल्दी 
करने की जरूरत नहीं है। यह जानता हैं कि उपवास तो अन्तिम 
उपाय हैँ । पहले और कई कारंबाइया की जा सकती हैं ॥” फिर 
उन्होने मुझे वहा रचनात्मक काम और सगठन करने की सलाह दी, 
लोगो मे फिर बल आ जाय और उसके द्वारा समझौते की शर्तें मनवाना 
आसान हो जाय । अन्त में एक दूसरा सत्याग्रह ही वहा करना पडा। 

बापू ने जितनी कद्र करने योग्य बात थी, उसकी कद्र की, जितनी 
अनावश्यक या अप्रासगिक थी, उसके लिए मुझे समझाया व अन्त में 
रास्ता भी बताया । इसीसे वे पिता, गुरु, नेता, तीनो पदो को विभू- 
पषित कर सके थे । 

मुझे सस्थाओ के बडे व सूक्ष्म विधि-विधान नियम कार्य-साधक के 
बजाय कार्य-बाधक अधिक माल्म होते है । मेरे विधानवादी भिन्रों से 


सरदार की विशज्वेषता द्ष्‌ 


अक्सर मेरा झगड़ा हो जाया करता था । एक बार वर्धा मे मेने बाप 
से पछा, “बापू, सस्थाओ के ये विधि-विधान तो मुझे मनृष्य को जक- 
डले हुए-से मालूम होते हैं । मेरा अबतक का अनुभव तो यह है कि 
काम करनेवाले के मार्ग में तो ये बाघक होते हे और जिन्हे काम 
नहीं करना है, बिगाडना है या बखेडा पैदा करना है, उनके लिए बड़े 
अच्छे साबित होते है। ये हमारे पाव की बेडिया हैं और उनके हाथ में 
कुल्हाडी हो जाते हें । इनके कारण काम में देर भी बहुत रूगती है और 
अपनी योजना, प्रस्ताव, कार्यक्रम पास कराने में बडी कठिनाइयों का 
सामना करना पढ़ता है, परन्तु यदि किसीको काम अडाना हैँ तो बह 
फौरन किसी-त-किसी नियम या घारा का सहारा लेकर उसे रोक देता 
है । आप बंठे रहिए अपना-सा मुह लेकर ।” 

बाप ने कहा-- तुम्हारा कहना ठीक है । जैसे-जैसे «्यक्ति या 
भस्था का विकास हो, वैसे-वैसे नियमों की पकड-सख्ती-भी ढीली 
होनी चाहिए । उनकी व्यापकता बढनी चाहिए । नियमों का पालन 
बाहरी दवाव से नही, भीतरी उत्साह से होना चाहिए। कही नियम 
मानना व कही तोड़ना, यह विवेक ही सत्याग्रह की कुजी हैं, नियम- 
विधान को आमतौर पर मानने व पालने की वृत्ति से इसका विकास 
होता हैं। फिर एक समय ऐसा आ जाता है, जब मनुष्य का स्वभाव ही 
नियम-विवान-पालन का बन जाता है, तब नियम-विधान उसे बावक 
नहीं मालम होते ।” 


+ ३२ ३ 
सरदार की विशेषता 


जयपुर-सत्याग्रह शुरू करने के पहले श्री जमनालालजी ने, जो इसके 
नेता थे, भाई हीरालालजी शास्त्री आदि जयपुर राज्य प्रजामण्डल की 
कार्यकारिणी के सदस्यों से कहा था कि यदि कार्यकारिणी के पाच-छ. 


६६ लेप के आाभन में 


सदस्य भी जेल जाने को तैयार हों तो में पूज्य बाषू के आशीर्वाद लेमे 
का प्रपत्न करूगा | उनकी शर्ते जो कुछ हो, परन्तु मेरी यह कम-से- 
कम शर्त है और में आशा रखता हु कि आपूजी का आश्षीर्वाद मिर 
जायगा । यह छार्त मानकर श्री शास्त्रीजी, स्व० पाटणीजी, श्री हरलाछू- 
सिहजी आदि बारडोली गये । उन दिनो बापू का पडाब बारडोली में 
था। में भी साथ था। वहा श्रद्धेय जमनालालूजी ने उसी ऐतिहासिक 
बड़ के पेड के नीचे, जिसके नीचे बायूजी ने पहले महान सभायें की थी, 
फिर अपनी छा्ें को दुहराया और इन मित्रों ने अपनी प्रतिज्ञा दुढ की । 
बापूजी ने आजीर्वाद दिये और कहा कि इसके संगठन व तफसील का 
काम जमनालालजी करेंगे, परन्तु यहा सरदार ( पटेल ) भी मौदूद 
है। उन्हे बारडोली-सत्याग्रह का खूब अनुभव है, अत उनकी भी 
सलाह ले लो। 

बापूजी ऊपर के कमरे में थे, उसके ठीक नीचे सरदार का कमरा 
था। वे एक चटाई पर बैठे हुए थे। मेने या शास्त्रीजी ने उनके सामने 
प्रश्न रक्खा--हम लोग जयपुर में स-याग्रह करना चाहते हे। बापू की 
सलाह लेने आये थे, अब आपसे भी सलाह छेता चाहते है। 

सरदार ने अपनी गिराली अक्खडता से कहा, “सत्याग्रह करना 
चाहते हो या सत्याग्रह नही करना चाहते हो ?” 

“सत्याग्रह नहीं करना होता तो बाप्‌ के पास आने की जरूरत 
ही नही थी ?” 

“नही, यदि सत्याग्रह करना है तो बाप्‌ के पास आने की क्या 
जरूरत थी ? न करना हो तो उनके मत्थे टालकर बरी हो सकते है 
कि हम तो सत्याग्रह करना चाहते थे, बापू ने मता कर दिया 7 

हम एक-दूसरे का मह देखने रूगे। फिर सरदार बोले, “मेँ तो 
जब कभी कोई काम शुरू करता हू तो बापू से नही पछता । कही शका 
हो तो पूछना ठीक है । अत यदि स याप्रह करना ही है तो अपने-आप 
से पृछकर निश्चय करो । न बाप को सलाह लो, न मेरी । सत्याग्रह तो 
आप लोगो को करना है, न कि हमें ।” 


बापू को सिखावन ७ 


सरदार की शीधी साफ बात का बड़ा असर हम लोगो पर हुआ'। 
एक नया प्रकाश-सा सिला। 

हमने कहा, “निरचय तो हमने कर लिया है, जमनारालजी के 
नेतृत्व में सत्याग्रह होगा । बापृ के सिर्फ आशीर्वाद चाहते थे। आपकी 
बारडोली के सत्याग्रह का विस्तुत अनुभव है । अत आपसे उसका लाम 
उठाना चाहते है । बापूजी ने ही आपके पास भेजा है ।” 

"हु तो ठीक ।” कहकर बहुतेरी सूचनाएं उन्होंने दी। उस उमय 
की सरदार की मख-म॒द्रा और उनके दो चार वाक्य आज भी मेरे सामने 
मृत्तिमान्‌ हो जाते हे --“संत्याग्रह करना है लो बापू से कया पूछता *” 
इस एक ही वाक्य में सरदार के चरित्र की सारी विशेषता आ 
जाती है। 


 रेरे $ 
बापू की सिखावन 


बापू राजकोट का सत्याग्रह स्थगित करा चुके थे। उन दिनों कई 
देशी रियासतो में स-याग्रह की धम मच रही थी । जयपुर में तो चर 
ही रहा था। उसके नेता श्री जमनतालालतओी तथा कार्यकारिणी के सदस्य 
जेल में पहुच चुके थे। कई सौ स्वयसेवक गिरफ्तार हो चुके थे । 
सत्याग्रह का दृश्य जयपुर में ऐसा दीखता था, मानो कोई रामलीला 
हो रही हो। बापृ राजकोट से दिल्‍ली आ रहे थे। रास्ते में हमें उनसे 
मिलकर जयपुर स याग्रह का हाल बताना था। देशपाडेजी व मे उनसे 
मिलने शायद सोजत स्टेशन (मारवाड) गये थे । जबसे हमने सुना कि 
राजकोट का सब्याग्रह बायू ने - सलिए बन्द करा दिया हैं कि सन्याग्रह 
के नियमो का पालन उसमें ठीक ठोक नहीं हो रहा है, तबसे हमको 
भी चिन्ता हो गई थी, क्योंकि जयपुर सयाग्रह में भी ऐसा हो रहा 
था। जेल से व जेल केपों से ऐसी-ऐसोी खबरें आ रही थीं कि मुझे डर 


श्ट यापु के आअम में 


हुआ कि बापू जयपूर का भी सत्याग्रह स्थगित करा देंगे। पहले तो 
विभिन्न जेल कैयो में जाकर तथा जयपुर में कार्यकर्ताओं से मिलकर 
उन सब बातो को ठीक करने का प्रयत्व किया, जो सत्याग्रह की दृष्टि 
से गलत हो रही थी, फिर बाप को हमने सब हाल सुनाया। तब 
उन्होने वही प्रश्न किया, जिसकी हमको आशका थी-- तुम्हारा सत्या- 
ग्रह तो ठीक-आक चल रहा हैं न ? कोई गडबड तो नही है ?” 

हमारा चेहरा सूखने लगा । मेने कहा, 'बास्‍[जी, कह तो सही सकते 
कि सब टीक ठाक चल रहा है, गलतिया तो हो ही रही हैं, परन्तु हम 
लोग प्रो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलतिया रुकें व आगे न होने 
पावें। आपके आदर्श का खयाल तो बहुत रखते है, परन्तु मजे व सधे 
हुए कार्यकर्ता थोडे हे । नये-नये ज्यादा हे। जो ज्यादा जिम्मेदार थे, 
थे सब जेलो में बन्द हे। फिर भी हम आपको दुख का कारण नही 
पैदा होने देंगे ।” मेने यह सब कहा तो, पर भीतर-हो-भीतर मेरा दिल 
बैठा जा रहा था। 

बापू गम्भीर हो गये--“हा, सो तो में जानता था। अच्छा दिल्‍ली 
चलकर और बातें करेगे ।” फिर राजकोट के सत्याग्रह की एक-एक त्रूटि 
बताने लगे, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी और अच्छी तरह से समझ लें। 

अन्त में दिल्‍ली जाकर उन्होने यह सलाह दी कि सत्याग्रह स्थमित 
कर दिया जाय । मुझे कुछ ऐसा याद पडता है कि बाद में उन्होने 
बहुत सीमित रूप में चुने हुए लोगो द्वारा सत्याग्रह करने की छुट दे दी 
थी | जो हो, उस समय उनका सभाषण यहा देने योग्य है । 

हम-- बापू जी, एकदम स्थगित कर देने से तो लोग हतोत्साह हो 
जायगे, साथ ही यह भ्रम भी फैल जायगा कि सथयाप्रह में अशुद्धि होने 
से बा'जी ने बन्द कर दिया ।” 

बापू--“लिेकिन में चाहता हू कि तुम लोग मुझे एक मौका दो-और 
इसलिए मै कहता हू कि स याग्रह स्थगित कर दो ।” 

अब तो हथ लाजवाब हो गये , लेकिन बापू देख रहे थे कि हम छोग 
खिन्च व निरुत्साह हो रहे हे । बोले, “देखो, में मानता हु कि जयपुर का 


सही सलाह ६ 


मसला हल करने के लिए तो अकेले जमनालालजी ही जेल में पंडे रहें 
तो काफी है। उनकी कुरबानी को भी यह सरकार पता नहीं सकेगी। 
और में एक बात कहता हु--उसे तुम लोग अपने ही तक रखना । लार्ड 
लिनलिथगो मुझसे पहले ही कह चके हे कि जयपुर का मामला में निपटा 
दूंगा ।” 

“लेकिन ये लोग जब हमारा आन्दोलन तेजी पर होता है तब 
आदवासन देते हैं, पीछे टाल-ट्ल करते है ।” 

“हा, ऐसा भी होता है, परन्तु ला लिनलिथगो को मुझे कुछ समय 
देना चाहिए। और इसलिए में तुम लोगो से समय मागता हू। छाडें 
लिनलिथगो चाहे भी तो एकाएक उसे-तत्कालीन जयपुर का एडमिनिस्ट्रेटर 
जो अग्रेज था-- हटा नहीं सकते । उसके लिए उन्हे जमीन तैयार करनी 
पडती है, जिसमे काफी समय लग जाता है। नीचे के अफसरो को राजी 
करना पडता है । देखो, मझ्षको तो तुम लोग इतना मानते हो, फिर भी 
जो बात मे चाहता हू, तुम लोगो से असानी से व झट-पट थोडे ही करा 
पाता हु। कई बाते तो मुझे छोड भी देनी पडती हैं । मेरे पास तो कोई 
ऐसा कड़ा तन्त्र नहीं है, फिर भी इतनी दिक्कत पेश आती है। बाइस- 
राय तो कठोर तन्‍्त्र से बचा हुआ हैं । अत* उसे मुझसे भी अधिक समय 
चाहिए ।” 

अब जब कभी दूसरो से कोई काम लेने या करवाने के अवसर आते 
है तो बापू के ये वचन बहुत बीरज बचा देते हूँ और प्रकाश-पथ का काम 
देते हें । 


३४ : 
सही सलाह 


महाराष्ट्र के कुछ अखबार जमनालालजी पर ऐसे इल्जाम लगाते 
थे कि ये काग्रेस के खजान्वीपन का दुरुपयोग करते हँ---रुपये-पैसे में 


० बापू के आअस में 


नहयड करते हें । जमनालाऊजी ठहरे व्यापारी आदमी । एक व्यापारी 
व्यवसायी के लिए प्रत्यक्ष घन की अपेक्षा साख क्रो कीमत ज्यादा होती 
हैं । जमनालाछलजी को छगा कि ऐसे हमलो का यदि में प्रतिकार न 
करू, चुपचाप बर्दाइत करता रह तो लोग, खासकर व्यापारी, यही 
समझेंगे कि कुछ दाल में काला है। उनके मन मे उथलू-पुथल मच रही 
थी कि क्या उपाय करें | ले देकर मानहानि” का मुकदमा उन पत्रों के 
सम्पादकों पर चलाने की बात उनके मन में आया करती थी । वे यह भी 
सोचते ये कि मानहानि को नालिश करने से अपने आप हमारे बहीखात्ते 
अद्यलत में पेश होगे, सामनेवाली पार्टी को उनकी जाबच व छानबीन का 
अच्छा अवसर मिलेगा जिससे लोगो का भ्रस अपने आप दूर हो जायगा। 
इत्तफाक से उन दिनो श्री घनह्यामदासजी बिडला भी वर्धा ही थे । तब 
महात्माजी सेवाग्राम रहने नहीं गये थे। जमनालालजी ने घनव्याम- 
दासजी से राय भागी । में भी मौजद था। हम दोनो ने कहा कि 
मानहानि के मुकदमे के चक्‍कर मे पड़ना फिजूल है। इस विषय मे मेने 
स्व० गणेशजी--शहीद गणेशशकरजी विद्यार्थी--की एक नसीहत सुनाई 
जो मुझे उन्होंने कानपुर में एक अवसर पर दी थी। १९२० मे में 
गणेशजी का पर्सनल असिस्टेन्ट” रहाथा । 'प्रताप!' का देशी-राज्य 
विभाग मेरे जिम्मे था। इन्दौर के एक बदनाम पुलिस अफसर के बारे 
में मैने ऐसी टिप्पणी लिख दी जो मानहानि” में आ सकती थी । इदौर 
से उनके बकील ने गणेशजी को नोटिस भेजा । गणशजी चिन्ता मे पड 
गये । सझसे कहा, “भाऊजी, राजद्रोह का मुकदमा अच्छा, मानहानि 
का मुकदमा तो पिछले जन्म के पाप का उदय ही समझो । प्रताप 
पर कई मानहानि के मुकदमे चले हे । हमने डटकर उनका सामना 
किया हुँ, पर में जानता हु कि कितनी मुसीबत व बरबादी उठानी पडी 
है । राजद्रोह से तो हम तुरन्त शहीद बन जाते हे और चारो ओर से 
प्रशसा, मान और धन की वर्षा होने लगती है। परन्तु 'मानहानि' को 
छोय व्यवितगत मामला समझकर छोड देते हें और काई भाव नहीं 
पूछता । राजद्रोह में वकीकू भी कई बार मुफ्त मिल जाते हू, पर मान- 


सही सलाह ७१ 


हानि में सज रुपये मागते हे । अतः जआायन्दा मानहानि! की जोदिम 
हरणिज मत उठाना | इस मामले को तो में निपटा छूगा।” 

मेने यही किस्सा जमनाहालजी को सुनाया, पर उन्हें कुछ जचा 
नहीं । आखिर तय हुआ कि चलो, बापू से पूछें। तीनो बापू के कमरे में 
पहुचे । जमनालालजी की बात सुनकर बापू ने पृछा-- तुम्हारे वर्किंग 
कमेटी के सदस्य क्‍या सोचते हे? उनका तुमपर विश्वास है 
या नही ?” 

“उनका तो यह हाल है कि में हर साकू खजान्ची पद से इस्तीफा 
देता ह, कहता ह किसी दूसरे को बना छो, पर वे हर बार मुझीको 
चुनते हे । में इसलिए भी इस्तीफा देता हु कि आपने मुझे इसके लिए 
बहुत बाध रखा हैं। मुझसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का खत 
लिखवाया है, यह मेरे लिए बडी जोखिम है। में इससे भी छूटना 
चाहता हु, परन्तु वे लोग नही मानते ।” 

“हा, तो फिर क्‍या चाहिए। जबतक आपके साथियों का विश्वास 
आप पर है, तबतक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है--मान- 
हानि का मकदमा चलाना तो ठीक नही हे । इससे कुछ फायदा नही 
होगा। मेने जो तुमको खत लिखकर बाधा है सो तो में अपने नजदीक 
के लोगो के साथ ज्यादा कडाई ही बरतता हू, सो तुम जानते हो । 
इसीमे उनकी व सावंजनिक जिम्मेदारियो व ससस्‍्थाओ की रक्षा होती 
है । जहातक तुम्हारे बहीखाते व हिसाब-किताब की शुद्धता से सबंध 
हैं, तुम उन्हें बम्बई के अपने दफ्तर में एक नियत समय पर आम लोगो 
के देखने के लिए खुले रख सकते हो ।” 

परन्तु जमनालालजी ने आखिर “मानहानि” का मुकदमा चलाना हो 
ठीक समझा । और अत मे अखबारवालो को सजाए हुईं । बहीखाते अदालत 
में मगाये गये और बे शुद्ध पाये गये । यह छाभ तो हुआ, फिर भी इससे 
जमनालालजी को असमाधान ही रहा और उसे उन्होने मुझपर प्रकट 
भी किया। वे खरे आदमी थे, कहने रूगे--'आपलोगो का कहना ही 
ठीक था । इस मुकदमे में कोई राभ नही हुआ । जो सज्ञा इन्हे मिली 


७२ बापू के आम में 


उससे कही ज्यादा प्रचार इस मामले का हुआ । सजा को लोग यह कह 
कर उडा देंगे कि जमनालालजी जैसे प्रभावशाली -यक्ति के मुकाबले 
में वर्धा मे कौन जीत सकता था, किन्तु इल्ज़ामो का प्रचार न जाने 
कहा-कहा के अखबारो में हुआ होगा ।* 


; ३४५ 
मीठा विनोद 


बापूजी का जीवन प्रयोगमय था | यह तो सभी जानते है, उनका 
विनोद व मीठा व्यग भी मजेदार हुआ करता था। एक्र बार कच्चे 
अनाज खाने का प्रयोग हुआ । साबरमती में मदरास के एक 
अन्नश्ास्त्री आये | वे अनाज को विधिवत भिगोकर खाने के लिए देते 
थे । आश्रम के कई छोग इस प्रयोग में शरोक हुए । बाद में वह छोड 
दिया गया। एक रोज शाम को बापू अपनी कुटिया के आगन में, खुले 
में, खटिया पर लेटे हुए थे। बा सिर मे तेल मल रही थी । सामने वे 
मदरासी महाशय खडे थे। हम कुछ लोग आसपास जमा हो गये थे । 
मदरासी सण्जन ने कहा--“बापू, दूध तो मनुष्य की खुराक नहीं है। 
मा का दूध ही मनुप्य की स्वाभाविक खुराक है। आप जो बकरी का 
दूध पीते हैं, यह भी ठीक नहीं है। पशु का दूध पीने से पश्‌ के गृण 
आ जाते हे ।” 

बापू के सोने का वक्‍त नजदीक आ रहा था। बापू खिलखिलाकर 
हस पडे और सोने के लिए अपनी टांग लम्बी करते और चादर ओढते 
हुए बोले--/हा, आप ठीक कहते हैँ । देखो बकरी का दूध पीने से मेरे 
सीग उगने लगे हे। अब तुम लोग भागो, नहीं तो सीग मार दूगा।” 

हम सब लोग मारे हसी के उछल पडे | मदरासीभाई भी इस न्यग 
का रसास्वादन करते हुए रवाना हो गये । 


३६१ 
बापू को महानता 


१९३८-३५ में बापू हरिजन-यात्रा के लिए निकले थे । अजमेर य 
ब्यावर भी गए थे। मे साथ था ही | ब्यावर थोडी ही देर ठहरे थे। 
स्नान वे भोजन का प्रबन्ध वही रखा गया था। चलतू प्रबन्ध किया 
गया था और दूसरे साथी भी शायद पीछे छुट गए थे यी आगे चले 
गए थे । अत बापू के व्यक्तिगत कार्य का ध्यान वहा में रखता था। 
मुझे वैसे बापूजी की व्यक्तिगत सेवा के अवसर मिले ही नहीं। मुझे 
उनके शारीरिक सेवा की अपेक्षा उनके कार्यों की फिकर ज्यादा रहती 
थी, फिर उनकी कडाई से भी डरता था! किन्तु यहा तो उन्हें सभालना 
ही था। में बडी तत्परता से और बारीकी से सब बातो का ध्यान 
रखता था । बापू नहाने के लिए अपना कच्छा व तौलिया छेकर 
कमरे में गए। मे बाहर खडा रहा इस फिराक में कि बाहर 
निकलें तो में कपडे घो डालू। बापू को बडी देर लगी । मुझे अचरज 
हुआ कि क्‍या बापू नहाने में इतना वक्‍त लगाते है। आशकाए होने 
लगी, मन भीतर से बेचैन होने लगा, पर आवाज लगाने की हिम्मत 
नही होती थी । इस उधेड-बुन में परेशान था ही कि कमरे का दरवाजा 
खुला--बापू हाथ में घुले हुए कपडे लेकर बाहर निकले | में देखकर 
अवाक्‌ रह गया | कुछ झल्लाये स्वर में बापू से कहा --“यह आपने क्या 
किया ? में तो इसीलिए जबसे यहा खड़ा हु कि आप बाहर चिकलें 
तो कपडे धो डाल । आपको बडी देर छगी तो मे चिन्ता में भी पड 
गया था।” 


छ्ड बापू के आअम में 


“बोलिये तो क्या हुआ, आज समय था तो सोचा चलो, कपडे भी 

चोता चल ।” 
भर हर 2 श 

इसी यात्रा के दिनो में अजमेर के एक मित्र के द्वारा स्वर्गीय अर्जनलाल- 
जी सेठी ने बापू से कहलवाया, या शायद उन मित्र ने ही अपनी तरफ से 
प्रस्ताव रखा, कि बापृ सेठीजी के घर मिलने जावें। सेठीजी अपने ढग 
के स्वतन्त्र <यक्ति थे । बापू के प्रति श्रद्धा भी थी । और उनसे लड भी 
पडते थे। कानपुर काग्रेस में उन्होंने बापूजी को बहुत खरी खोटी 
सुनाई थी और बापू शात चित्त से सब सनते रहे । उन दिनो सेठीजी 
काग्रेस सगठन से भी दूर पड गये थे। उन मित्र को रूगा 
कि यदि बापू उनके यहा चले जाय तो सेठीजी के दिल का सारा मरारू 
धुल जाय, काप्‌ के प्रति फिर श्रद्धा-भक्ति का प्रवाह उनके मन में उमड 
पडे व उनकी शबित फिर काग्रेस व बायू के कामों में छगने रूगे | बापू 
ने मझसे पूछा--“क्यो, तुम्हारी क्‍या राय है ?” 

“हा, बापू जाने में तो कोई हर नही है, परन्तु मुझे यह विद्वास 
नहीं होता कि इससे सेठीजी की वृत्ति में कोई खास फर्क पड जायगा। 
भाप जाना चाहें तो अवध्य जाय ।” 

“तो तुम साथ चलोगे न ?” उन दिनो सेठीजी मुझसे खास तौर पर 
नाराज़ थे। इसलिए बापू ने पूछा । 

“क्यो नही ? सेठीजी को में अपना बुजुर्ग मानता हू, हालाकि वे 
मुझसे नाराज हैं । आपको शायद माल्म नही हैँ कि सेठीजी जब वेलोर 
जेल से छूटकर इदोर आये थे तो में उन लोगो में से था, जो उनकी 
जय के नारे लगाते थे और एक देवता की तरह भवित-भाव से उनके 
चरणो पर अपना मस्तक रखकर अपने को कृतार्थ मानते थे। आज मुझे 
दुख हैं कि वह स्थिति इतनी बदलू गई ।” 

“तो जाना ही ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही नतीजा 
निकले- तो भी हमें शुभ कार्य करते हुए हिचकिचाना न चाहिए। 
तात्कालिक परिणाम अच्छा या मनोवान्छित न निकले तो भी छुअ 


छेने के देने ५ 


कार्य व शुभ भाव का जो परिणाम निकलेमा वह अच्छा ही होगा। ब्रा 
हरमगिज नहीं हो सकता | अत जाने में अच्छे परिणाम की भाशा तो 
रखनी ही चाहिए ।/ 

सेठीजी तो बापूजी को अपने घर मे पाकर गदगद हो गये। हमलोग 
भी आनन्द-विभोर हो उठे। वह पुण्य स्मृति आज भी मुझे गदगद्‌ कर 
देती हैं । बापू की अहिंसा की थाह कौन ले सकता था ? इसीसे वे लगभग 
अजातशत्र बन गये थे। 


४8 ३२७ ; 
लेने के देने 


इसी अजमेर-यात्रा का एक चिरस्मरणीय सस्मरण और याद 
आ रहा है। बापू के एक पुराने मेजबा ने उन्हें अपने यहा शाम को 
भोजन करने का निमत्रण दिया ! कुछ नौजवान उनसे नाराज थे। 
बापू की इस यात्रा में जो स्वयसेवकों का जत्था तैयार किया था, 
उसके मुखिया व कुछ स्वयसेवकों ने ठान लिया था कि वे बापू को 
उनके यहा न जाने देगे। पू० ठक्‍्करबापा बाप के साथ यात्रा में थे 
और उसी मकान में ठहरे थे जिसमे बापू का डेरा था । में भी बही 
था । स्वयसेबको के प्रतिनिधियों ने हमसे कहा कि हम तो बापू को 
वहा नही जाने देगे। बाप्‌ की मोटर के सामने लेट जायगे | हम चिन्तित 
हो उठे । आखिर यह समझौता हुआ कि स्वयसेवकों का एक डेपुटेशन 
सुबह बापूजी से मिले । उन्हे उन भाई के बारे में जो कुछ शिकायतें हो 
बापू से कह दे। उन्हे सुन लेने पर बापू यदि जाना उचित समझे तो भले 
ही जाय । वे समझते थे कि बापू अधेरे में न रहे। हमने निश्चिन्तता की 
सास ली । 

रात के कोई २॥-३ बजे होगे । इस समय मेरी नींद अक्सर खल 
जाया करती है। उस दिन भी खुली तो बापू के कमरे में तेज बत्ती की 


७च बापू के आश्रम में 


रोशनी दिखाई दी । मेने सहज उत्सुकता से दरवाजे में ज्ञाका तो बापू 
बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। मे दग रह गया । इधर मेरे मुह से निंकल 
गया, “बापू, यह क्‍या ?” उधर उन्होंने पूछा--क्या तुम भी जाग रहे 
थे ? कुछ कहना तो नहीं है ? ” 

मझे यो कुछ भी नहीं कहना था| पर बाप के पूछते ही मुझे स्वय- 
सेबको के डेपुटेशन वाली बात याद आ गई। मेरे मन में एक बिजली- 
सी चमकी कि में ही क्यो न बापू के सामने वे सब शिकायते रख द्‌ । 
वे स्ववसेवक अपने रोष में ब्रढ्या-चढा कर बापू से कहेगे । में उसी 
काम को ज्यादा अच्छी तरह से निबाह दूगा । अत मेने आगा-वीछा न 
सोचकर बापू से कह दिया--'हा” कुछ बात कहनी हैं ।” बापू ने 
कलम रख दी और कहा--“कहो, क्या कहना है ?” 

स्वयसेवको ने उन भाई के खिलाफ जो कुछ हमसे कहा था, मेने 
सक्षेप में बापू के सामने रख दिया। बापू गम्भीर हो गए। बोले--“तुम 
कुछ जानते हो ?” 

“हा बापू, सुनी तो मेने भी ऐसी ही बाते हूं ।” 

“तो में कल तुम्हारा मुकाबला उनसे कराऊगा ।” 

मुझे तो कुछ सझ नहीं पडा । कह दिया--“अच्छी बात है ।/” अब 
में मन मे सिटपिटाया कि अच्छे लेने के देने पडे | धर्म करते कर्म फूटे' 
वाली बात हो गई। वे मित्र आये और बापू ने मुझे बुलाया। उनसे 
कहा कि हरिभाऊ ने मुझसे आपके सबंध में येये बाते कही हें । 
आपका क्‍या कहना है ? 

उन्होने उन बातो से तो इन्कार कर दिया और मुझपर नाराज 
हुए । बोले---'आपको मुझपर शक था तो आपने मझसे क्यो नही 
पूछा ? बिना मुझसे बातचीत किये आपका बापू से यह सब कहना 
कहा तक ठीक था ? सत्याग्रही का यही धर्म है ?” 

में लज्जित हो गया। मेने कहा--“आपकी बात बिलकुल ठीक हैं । 
मुझे आपसे ही बात करनी थी, परन्तु मेने तो बापू से अपनी तरफ से 
कोई शिकायत नहीं की | दूसरे लोगो ने चिन्ताजनक अवस्था व 


लेते के देने ७ 


समस्या खडी कर दी थी । उसके निवारण के लिए मेने बापू से यह सब 
कहा । इसमें मेरा उद्देथ आपके प्रति बुरा नहीं था। बल्कि एक 
मयकर रूप से उपस्थित होनेवाली कुपरिस्थिति को बचाना था। 
फिर भी इस दोष के लिए क्षमा मागता हू ।” 

तब बापू ने उनसे कहा--“अच्छा, तो इस सम्बन्ध में पहले आप व 
हरिभाऊ बात-चीत कर ले, फिर मुझसे मिलें ।” 

हमने अपनी बातचीत की जो रिउ्रोर्ट बापू को सुनाई, उसपर 
आए ने उन मित्र के खिलाफ फैसला नहीं दिया। उन्होने मुझसे कहा, 
“जबतक ये शिकायतें सच साबित नहीं हो जाती तबतक मुझे इन्हें 
निर्दोष ही मानना होगा । और जबतक में इन्हें निर्दोष मानता हू 
तब्तक इनके यहा जाना मेरा कत्तंव्य है। में ऐसा न करू तो अपने 
श्रम से चुकूगा ।/ 

फिर रात को मुझे बुलाकर कहने लूगे--“देखो हरिभाऊ, इस 
विषय में छान-बीन करके तुम अपनी एक राय बना लो । इस तरह 
बिना सोचे-समझे किसीके लिए कुछ कहना ठीक नही है । इससे या तो 
उस व्यक्ति के प्रति अन्याय होता है या फिर प्रमाणाभाव में हम सच्चे 
होते हुए भी झूठे दीखने लगते हे। फिर ऐसी बाते झठ-मूठ भी उठा 
करती हे। तिरू का ताड भी बना दिया जाता है। ऐसे समय एक बार 
तो अपनी आखो को भी धोखा हो सकता हैं ।” यह कहकर उन्होने 
आप-बीती सुताई। उसी दिन उनके पास एक पर्चा शायद 
किसी इटेलियन का आया था जो उसने बायू को अपने एक पत्र के 
साथ भेजा था । परचें में लिखा था कि हिन्दुस्तान में दो स्काउड्डल 
(बदमाश) है। एक अलवर के महाराजा, दूसरा गाबी। साथ के पत्र 
में लिखा धा--गाधीजी आप हैँ तो पक्के 'स्काउन्ड्रल', पर है बडे सत्य- 
वादी और सत्यप्रेमो। अत मुझे विश्वास हैँ कि मेने आपके लिए अपने 
पर्च में जो सत्य बात लिखी है उसकी अवश्य कद्र करेगे। 

में पढ़कर दग रह गया । बायूजी पर इतता भयकर व ऐसे ब्डल्ले 
से इल्जाम ! दुनिया में ऐसे आदमी भी हो सकते हे ? 


ज्ट बाय के आअम से 


मुझे सतथित और अवाक देखकर कापू बोले---“इसने योही नहीं 
लिखा है। आखोदेखी रिपोर्ट के आयार पर लिखा है । तुम विश्वास 
करोगे २” 

अब तो में सन्न रह गया। “बाय, आप कया कहते हैं? विश्वास 
करूँ ? ससार में कोई भी इसपर विश्वास नही कर सकता । यह तो 
कोई राक्षस मालम पडता है (* 

“नही, ऐसी बात नही है । विलाबत में मेरे खिलाफ जो प्रचार 
किया गया है उसका यह नमूना है । जब में गोलमेज परिषद में विला- 
यत गया तो तत्कालीन वाइसराय विलिग्डन ने, खासतौर पर, ऐसी 
बाते छेठ सम्ब्राद तक पहुचाई थी। ओर लोगो ने बहुत बुरा प्रचार 
किया । मशा उनकी यह थी कि लोगो पर मेरा प्रभाव न पडे। गाडी, 
जिसे लोग महात्मा मानते हैं, वह ऐसा बदमाश आदमी है, यह वे 
इग्लैड के लोगों व सम्राट को जचाना चाहते थे । कहा गया हैं कि 
आखोदेखी बातें हे । 

“और जानते हो, आखोदेखी क्या बात थी ?” “नहीं तो, मुझे तो 
कुछ भी पता नही है । 

उन्होने किस्सा कहना शुरू किया, 'टाडी-क्व के समय हमारे डेरे 
में एक तरफ स्वयसेबक और दूसरी तरफ कुटिया के आस-पास स्वय- 
सेविकाए सोतो थी । स्वयसेविकाओ को में अयने आस-पास सुलाता था | 
ज्यो-ज्यो अफवाहें आने लगी कि मेरी गिरफ्तारी जल्द ही होनेवाली 
है, लोगो की सतकंता बढती जाती थी | वे किसी भी क्षण, खासकर 
रात में गिरफ्तारी हो जाने की आश्का करते थे । एक रोज रात को 
पुलिस गिरफ्तारी के लिए आई । आहट पाकर रूडकिया जाग गईं 
और रोने लगी । में अपनी गोदी में एक का सिर रखकर तसलल्‍ली दे 
रहा था । पुलिस अकसर ने सर्चछाइट से मुझे इस अवस्था में देखा । 
उसने बम्बई के गवर्नर तक को रिपोर्ट पहुचाई कि रात में गाधी को 
हमने लडकियों के साथ इस तरह देखा । पुलिय अफसर अप्रज था । 
गवनंर भी अग्रेज। उन्होंने इसका अनर्थ करके भेरे विरुद्ध खूब प्रचार 


बापू की बिल्लणता ९. 


करवाया । इसलिए में कड॒ता हु कि ऐपी बातो पर बिता छान-बीव 
किये राय बना लेना गलत है। किसी के बारे में अतुकल राय जल्‍दी 
बता लेता एक बार अच्छा है, पर बुरी राय बताने में हमेशा सुस्ती 
करनी चाहिए ।” 
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१९४८ में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था । प्रान्तो से चने हुए 
सत्याग्रहियो की सूची बापू की मज्री के लिए जाती थी। अजमेर 
प्रातीय काग्रेस कमेटी की ओर से मैं सूची लेकर गया । मेरे नाम का जिक्र 
चला। बाप ने कहा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नही' रहता, तुम्हे जेल नहीं 
जाना चाहिए।” मेने कहा--“बापू, मेरा स्वास्थ्य ऐसा तो जरूर है कि 
जेल जा सक्‌ ।” बापू इसपर कुछ बिगडे । त्यौरी चढाकर कहा-- 
“आखिर तुम्हे जेल जाने का ऐसा मोह क्यो हे ?” में जवाब दे नही पाया 
था कि कोई और बात निकल पड़ी। मेने बाद से कहा--“मुझे आपकी 
बात का जवाब देना है, सो कोई दूसरा समय दे तो अच्छा रहे ।” बापू 
ने फिर ज़रा त्यौरी चढाकर कहा-- जवाब देना चाहते हो ”? जानते 
हो, (मुस्कराकर ) में सेनापति हू। सिपाही सेनापति को जवाब नहीं दे 
सकता । उसका काम आज्ञा मानना हैं। अच्छा, फिर मिल लेना ।” 

बाधू के कमरे के बाहर निकलने पर महादेवभाई ने कहा--आज- 
करू बाप डिक्टेटर की स्पिरिट मे हें। आपका जवाब” देना शब्द उन्हे 
अच्छा नही लगा । 

थोडी देर के बाद पृज्य बा ने कहा, हरिभाऊ, आज बापू ने तुम्हें 
अपने साथ भोजन करने के लिए कहा हैँ। बापू के पास ही बैठता ।” 

अब तो मुझे चिन्ता होने लगी। बापू अहिसात्मक नक्तर लरूगाया 
करते थे । जब किसीको कोई कडी बात पिछानो होतो तो पहले अपने 


०८० बापू के आश्र्र में 


स्नेह, वात्सल्य से उसे नहा दिया करते थे। पास बेठवा तो वात्सल्य 
का चिन्ह था, पर में समझ गया कि बाप मुझसे कुछ कठिन काम 
चाहते हे । मेने अक्सर देखा था कि बापू को जब किसीसे कोई त्याग 
था कष्ट सहन कराना होता था तो पहले वे उसकी प्रशसा करते थे । 
'यग इडिया' में जब्र किसी «यक्ति की प्रशसा बापू करते थे तो हम छोग 
आपस में मज़ाक में कहा करते थे कि अब बापू इनसे कुछ बडा काम 
लेना चाहते हे। अतएवं में किसी कठिन परीक्षा की तैयारी करके 
भोजन करने गया। बापू ने अपनी थाली में से कुछ प्रसादी दी । अब 
तो में मन में बहुत डर गया। बापू ने धीरे-से बड़े प्यार-भरे शब्दों में 
मुस्कराते हुए पुछा-- हा, तुम मुझे कुछ जवाब देना चाहते थे न 7” 
मैने कहा--“बापू, जवाब नहीं, सफाई देना चाहता था ।” 

“हा-हा, सफाई तो दे सकते हो ।” 

“बापू, आपने पूछा था कि तुम्हे जेल जानें का ऐसा मोह क्यो है? 
सा मोह की बात नहीं, पर भला जिस लडाई के आप सेनापति हो, 
उसमें आपके एक सिपाह्दी की इच्छा नाम छिखाने की हो तो इसमे 
आदइचये क्यो होना चाहिए ? नाम न दे तो अलबत्ता उसके लिए रूज्जा 
की बात होगी। में आपका भिपाही तो हु ही। मेरी सेवाए आपके 
सिपुर्दे है । अब आप आज्ना दे कि मुझे जेल नही जाना हैं, बाहर रहना 
है तो मुझे यह शिरोधार्य है। शिपाही के नाते में आपकी आज्ञा का 
उत्लघन नही कर सकता | इसमे मेरी क्‍या गलती है ?” 

“हा, सो तो ठीक है, तुम्हारा नाम तो मेरे पास पहले ही से लिखा 
पडा हैं । जब मेने आमरण उपवास करने वालो की सूची मागी थी उसमे 
तुम्हारा नाम आया था । मुझे याद हूँ। तभी से तुम्हारा नाम सूची 
में है । मगर बात यह हैं कि इस समय मे कुछ खास लोगो को, 
जिन्‍्होने सत्याग्रह व अहिसा को समझ लिया है, प्रत्येक प्रान्त में पीछे 
रखना चाहता ह, जिससे वे लडाई को गरूत रास्ते न जाने दे। तुम 
तो कई बार जे हो आए हो । फिर जब में जरूरत समझगा तो तुम 
जैसो को झोकते हुए थोडे ही हिंचकनेवाला हू ।” 


बापू को विलक्षणता <८रै 


एक बार दिल्‍ली मे मेरे पृज्य पिताजी के साथ हम लोग पृज्य 
बापू के दर्शनार्थ गये । वे शायद शिमला या सीमाप्रान्त से आय थे 
और डा० शौकत अन्सारी के बगले पर ( राजपुर रोड ) ठहरे थे। 
काम में बहुत व्यस्त थे। बाहर जाने की तैयारी चल रही थी। हमारे 
बहुत देर तक इन्तजार करने के बाद महादेवभाई ने भीतर बुलाया 
और बुलाते ही चेतावनी दी--“बापू आज बहुत थक गये हैँ । ज्यादा 
बात मत करना ।” महादेवभाई की यह चेतावनी मुझे अच्छी नहीं 
लगी, क्योकि में बापू से बिना काम न कभी मिलता था, न कोई 
चिट॒ठी लिखता था। मिलने पर भी मिनटा मे काम की बाते कर लेता 
था | उस दिन तो मुझे कोई खास बात भी नहीं करनी थी । हा, जब- 
जब बापू दिल्‍ली आते, पिताजी जरूर उनसे भिलते। उन्हे मिलाने के 
लिए ही में साथ आया था। बापू मेरी इस बात से बाकिफ थे, फिर 
पिताजी साथ थे। मेने देखा कि महादेवभाई की सख्ती उन्हें भी अच्छी 
नहीं लगी। उनकी आखो मे कुछ सुर्खी हो आई, इतने ही मे पिताजी 
ने व मेने उन्हे प्रणाम किया। मेने कहा--पिताजी आपको प्रणाम 
करने आये थे। बस, अब जाते है ।” बाप ने दृढता के स्वर में कहा-- 
“नही-नही, अभी बंठो। महादेव ने तो अपना कतंब्य किया है। में 
कुछ इतना थका नहीं हू ।” 

“लेकिन हमे कोई खास बात भी तो नहीं करनी थी।* किन्तु 
फिर भी उन्होने कुछ देर तक बिठाके थोडो बात-चीत के बाद ही जाने 
दिया । मुझे ऐसा लगा मानों बापू महादेवभाई की सख्ती का परिमार्जन 
कर रहे हो । 

अर श्र र 

इसी समय का एक दृश्य याद आ रहा है । बापू नीबू का पानी पी 
रहे थे । कोई दूसरा चम्मच प्यारेलालजी ने उस दिन उन्हे दे दिया, 
रोजमरी वाला नही था। सामान बाधने की जल्दी में कही इधर-उधर 
रख दिया था। बापू पीछे पड गये--वहो चम्मच लाओ, उसे दूसरी 
जगह रख ही कैसे दिया ? मुझे यह याद नही पड़ता कि बाद में क्‍या 
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हुआ । बापू अपने जीवन व व्यवहार की छोटी-से-छोटी बात का भी 
कितना आग्रह रखते थे, इसका यह नमूना है । वे जीवन को नियम 
व अनुशासन-बद्ध बनाने से विश्वास रखते थे । अपने सम्बन्ध की 
थोडी भी गफलत, सुस्ती, भूल को वे क्षम्य नहीं समझते थे। उदार व 
क्षमाशील भी ऐसे कि बडे-से-बडा कुमूर भी माफ कर देते और छोटी- 
छोटी बातो पर भी बड़ा जोर दिया करते। 

एक बार एक अत्यन्त निकटवर्ती ने लिखा--बापू, मेरा मत सिग- 
रेट पीने को बहुत होता हैं। में मन को बहुत समझाता हू, किन्तु 
मानता नहीं । तो अब क्‍या करू ? 

बायू उन्हे बहुत सयमी और समझदार आदमी मानते थे । उन्होने 
जबाब दिया--तुम सिगरेट जरूर पियो और कोई पूछे तो यह कहो कि 
बाप ने मुझे इजाजत दी है । 

बापू ने देखा कि इतना सयमशील व्यक्ति यदि अपने मन से हार 
रहा है तो अवश्य बात उसके कावू के बाहर हो रही हैं। उसे छोड 
देना ही अच्छा है। यदि मेरे सकोचवश न पिये, या दूसरे उसको 
बुरा कहे तो अपने हवाले की प्रेरणा करके उलटा बल दिया। जहा 
साधारण आदमी के मन में घणा पैदा हो सकती थी वहा बायू की इस 
अनुकम्पा की कोई तुलना नही है। 

इसी तरह एक बार एक शब्स ने सतति-नियमन के लिए कृत्रिम 
उपायो के अवलम्बन करने की अनुमति मांगी । बायू को उनकी 
असहाय अवस्था पर दया आई और कहा--तुमसे नहीं रहा जाता हैं 
तो भले कृत्रिम उपाय काम में लो, परन्तु यह समझो कि तुम अच्छा 
काम नही कर रहे हो। इससे किसी दिन तुम्हे उससे छूटने की 
शक्ति मिल जायगी। 


$ ३६ ४ 
अज्ञावान बापू 


लाहौर कांग्रेस के बाद नमक-कानून-भग के रूप में सत्याग्रह का 
आयोजन हो रहा था । उसपर विचार करने के लिए साबरमती या 
अहमदाबाद में शायद काग्रेस महासमिति की मीटिंग होनेवाली थी । 
उसमे सम्मिलित होने के लिए पण्डित मोतीलालजी नेहरू अहमंदाबाद 
जा रहे थे । अजमेर स्टेशन पर हम कुछ काग्रेस-कार्यकर्त्ता उनसे मिले । 
नमक-सत्याग्रह की बात चल पडी। हम लोग कुछ कल्पना नहीं कर 
सके थे कि नमक-कानून तोडा किस तरह जायगा। बापूजी ने उसकी 
कोई तफसील नहीं बताई थी। हमने पण्डितजी से पूछा । उन्होने 
कहा--“गाधीजी की सनक हैं। हमारी तो खाक समझ में नहीं आता 
कि नमक-कानन कैसे तोडेंगे और उसका सरकार पर कितना दबाव 
पडेगा । कही टाय-टाय फिस न हो जाय ! पर भाई, गाधीजी हे । उनका 
कुछ कह नहीं सकते। नई-नई बातें निकालते हे और जादू-सा कर दिखाते 
हैं। उनसे मिलने पर ही सब बाते मालूम हो सकती हे ।” 

साबरमती जाकर हम क्या देखते हे कि पण्डितजी नमक-कान्‌न- 
सत्याग्रह के कायल हो गये और उसके पक्ष में लोगो को समझा रहे है । 
गाधीजी का कायदा था कि जब कोई बात उन्हें सूझती थी तो पहले वें 
अपने दिमाग मे उसका खाका खीच लेते थे। यह खाका भी कई 
दिनो के मथन के बाद ऐन वक्‍त पर अच्छा खिचता था । तब वे अपने 
निकटवर्तियो के सामने उसका चित्र रखते, उनकी आलोचना सुनते, 
शकाओ का समाधान करते और अन्त को अकेले पड जाने की जोखिम 
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उठाकर भी उसपर डटे रहते। नमक-कानून-भग की सफलता का उतना 
चित्र शुरू मे लोगो के दिमाग में नही बैठा था, जितना बाद में दिखाई 
दिया। लोग कहने लगे थे कि गावीजी के छठी इन्द्रिय है, जो कठिन- 
से-कठिन परिस्थिति मे उन्हे अचूक उपाय सुझाती है। एकाग्रता व तन्‍्मयता 
का खूब अभ्यास हो जाने से ऐसी स्फूर्ति उदय होती रहती है । प्राचीन 
ऋषि-मुनियो के लिए कहा जाता है कि जब कोई कठिन समस्या पेश 
आती थी तो वे ध्यान करते थे और सारा रहस्य उनकी समझ में आ 
जाता था या उसका हल मिल जाता था | हजरत मुहम्मद पैगम्बर के 
लिए भी यही कहते हैं कि जब कोई नया मसला पैदा होता था व 
सामान्य बृद्धि से वे उसे हल नही कर पाते थे तो बेहोश हो जाते थे, 
वही आती थी और वे उसका जवाब देते जाते थे। मन की एकाग्रता, 
ध्यान-चिन्तन की पराकाष्ठा के फलस्वरूप प्राप्त समाधि की ही यह एक 
अवस्था है, जो यान्त्रिक नही, प्रज्ञा का एक रूप या अग है। गाधीजी 
की यह सहज साध्य हो गई थी। 


$ ४० १६ 
परदुःखकातरता 


छोटी-बडी गलतिया सबसे होती हे । दूसरे लोग गलतियों पर फट- 
कार बताते है, सजा देते हे, गाधीजी दया व प्यार की वृष्टि कर उसे 
शुद्ध करते थे। जिसने हृदय खोलकर उनसे सबकुछ कह दिया उसके 
रक्षक व पथदर्शक बन जाते थे । यदि हम भूल या दोष से दब जाते 
हो, हिम्मत दूटती हो तो खुद अपनी गलतियों का हवाला देकर ढाढस 
बधाते । 

एक बार सावली ( चादा जिला, मध्यप्रदेश ) मे गाधो-सेवा-सघ 
का पहला सम्मेलब हुआ । सभा की कार्रवाई चल रही थी । बापूजी 
ब्रह्मचयें, सयम या चरित्र-शुद्धता पर कुछ कह रहे थे। एक मदरासी 
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०. 


सज्जन उठे व एकाएक कहने लगे, बापूजी, में पापी ह, मेने बडा दोष 
किया हैं ।” शायद अपने दोष का कुछ बयान भी करना चाहते थे। 
बापू उनके सहसा हृदयोद्गार से इतने द्रवित हुए कि उन्हें शात करके 
बोले--मानों बरबस उनके मुह से निकला--“भाई, बैठ जाओ, तुम 
ही नहीं, हम सब पापी हें।” उस समय उनका गला सानो करुणा से भर 
आया हो। बात यह थी कि उन भाई ने ब्रह्मचयें का ब्रत धारण किया 
था और वह दूट गया था--या तो वर्धा मे या शायद खुद सावली में 
ही । इसकी वेदना से वह व्याकुल हो उठे थे, लेकिन बापू ने उतनी ही 
दयाद्ता से उन्हें छाती से लगा लिया। 


2:७९ ३ 
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१९२८-२९ में हम छोगो ने अजमेर मे काग्रेस का चुनाव लड़ा । 
काग्रेसियो मे आपस में ही चुनाव हुआ। मतदाता के लिए खादी 
पहनने की हात॑ं थी। दोनो दलों के मिलाकर १४,००० सदस्य बने । 
इतने खादीधारी तो थे नही । हमारे प्रतिपक्षियों ने तो थोडे से कपड़े 
बनवा लिये व बारी-बारी से पहनाकर वोट दिलाने लगे । उनकी यह 
चालाकी पकडी गई। चुनाव रद हुआ । मेने बापूजी को इसकी सूचना 
दी । बापूजी ने फौरन मुझसे पूछा--तुम्हारे पक्षवालों ने तो कोई 
गलती नही की है ?” मेरे साथी कुछ घबरा गए, क्योकि ऐसी खबर 
लगी थी कि बावजूद हमारी कोशिश के कुछ लोगो ने कुछ अनिय- 
मितता कर डाली थी। सवाल हुआ कि बापू को क्‍या जवाब दिया 
जाय ? मेने कहा, जो जैसी बात हुई हो, बापू को लिख दी जाय । 
जहा तक मुझे याद है, अनियमितता तत्कालीन काग्रेस के विधान 
या परिपाटी के अनुसार तो नहीं थी, पर बापू के मान-दण्ड से वह 
अनुचित ही हो सकती थी। मेने उत्तर दिया--आपके स्टेडर्ड से हम 
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लोग भी अवश्य कुछ दोषी हे, काग्रेस के स्टेडर्ड से नही ग्रिर रहे है । 
कई लोग नए हे जो कभी काग्रेस की रीति-नीति से भी वाकिफ नही है, 
फिर आपके उच्च आदर्श की तो बात ही दूर है, परन्तु हमारा सच्चे 
दिल से यही प्रयत्न है कि आपकी परीक्षा में पास हो ।” हम दिल मे घबरा 
जरूर गए थे। बापू ने हमारी कठिनाई व परेशानी को समझ लिया । 
हमें लिखा--चिन्ता करने की जरूरत नही, सच्चे दिल से शुद्धि का 
प्रयत्न करते रहो । 

अन्त में काग्नेस कार्यसमिति ने हमारे पक्ष मे फैसला दिया-- 
काग्रेस के नियम की दृष्टि से उसे नियमित ठहराया । जब रिटनिंग 
आफीसर श्री किंदवई साहब ने इसपर मुझे मुबारकवादी दी तो मेने 
कहा--यह कानूनी विजय हैँ, नैतिक नही। अत हम जीत जाने पर 
भी बधाई के पात्र नही हे । हमारे पक्ष के स्टेडड का ऐसा असर किंदबई 
साहब पर पडा था कि हमारे खिलाफ जो शिकायते हमारे प्रतिपक्षी 
उन्हे भेजते थे, वे मुझे जाच के लिए भेज देते थे । 


$ हर ४ 
सच्ची नसीहत 


अजमेर मे एक बार हमने खादी व ग्रामोद्योग प्रदशिनी की । उस 
सिलसिले मे किले की एक बुर्ज पर ऊचा राष्ट्रीय झडा फहराया । 
श्रद्यंय जमनालालजी के हाथो उसका उद्घाटन हुआ । तत्कालीन चीफ 
कमिश्नर या कसिश्तर का आड्डर मत्रियो--(सर्द श्री कृष्णयोपाल गर्ग दे 
बालक्ृष्ण गगं) के नाम आया कि दो घटे के अन्दर झडा उखाड़ छो, 
नही तो कानूनी कार्रवाई की जायगी । उन दिनो सत्याग्रह आन्दोलन 
स्थगित था व बापू का सख्त हुक्म था कि बिना उनकी इज्ञाजत कोई 
कानून न तोडे । अब हम बडे पेसोपेश मे पड गए । दो घटे के अन्दर 
बापू से सम्पक करके उनसे इल्ााजत नहीं ली जा सकती, इवर ऐसे 


सच्ची नसोहुत <७छ 


अपमानजनक हुक्म को मानने के लिए कोई तंयार नहीं था। मानने 
से मानो आत्मघात होता था, अजमेर-मेरवाडा की जनता की जागृति 
पर ठडा पानी डाल देना था। इस धर्म-मकट में हमने एक कसौदी 
अपने सामने रकक्‍्खी । कोई भी निर्णय हम करते हे तो एक न-एक तरह 
की गलती होती है। हमें वह फंसला करना चाहिए---वह गलती करनी 
चाहिए, जो हमे बहादुरी की तरफ--कष्ट-सहन की तरफ ले जाती 
हो, न कि वह जो हमें बुजदिली के गड्ढे मे गिराती हो। हमारे सत्रियो 
ने झडा उतारने से इन्कार कर दिया। फरू-स्वरूप ४-४ महीने कडी 
कैद पाई व जेल मे भी काफी कष्ट सहा । 

अब सवाल हुआ कि बापू क्‍या कहेगे ? मेने बाप्‌ को पत्र छिखा 
कि सिपाही के नाते हम लोगो को आपसे बिना पूछे सत्याग्रह नहीं 
करना चाहिए था, परन्तु जो परिस्थिति यहा थी--वह उन्हे सबिस्तर 
लिख दी गई। उसमें बहादुरी की तरफ गलती करना ही हमने उचित 
समझा । अब आपके फैसले की राह देख रहे है । 

बापू ने इसका जवाब तो उस समय कुछ न दिया, अलबत्ते 
'हरिजन' में हमारे पक्ष को पुष्ट किया। फिर जब में मिला तो पूछा-- 
“बापू, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ! हमने गलती की या 
ठीक किया ?” उन्होंने कहा--मेरी समझ से तो तुम छोगो ने अनुशासन 
का भग किया हैं, परन्तु तुम्हारी मजबूरी को मैने समझ लिया। गरूती 
तुमने सही दिशा में की है, इसलिए मेने अपने ढग से 'हरिजन' में तुम 
लोगो के हाथ मजबूत किये हे । जवाब इसलिए नहीं दिया कि तुम 
लोगो के खिलाफ उसका दुरुपयोग हो सकता था । 

हर >८ भर 

एक बार आश्रमवासी मेरे एक मित्र की लडकी से एक मित्र के 
विवाह करने की इच्छा हुई । वे जानना चाहते थे कि लडकी भी चाहती 
है या नही । ऊडकी बालिग थी । मुझे इसमे कुछ हज नहीं मालूम हुआ 
और मेने लडकी से पूछ लिया। जब उसके अभिभावकों को यह बात 
मालम हई--मुझे तो कुछ छिपाना भी नहीं धा--तो उन्हे एतराज हुआ 


८८ बापू के आभ्रस में 


कि हरिभाऊ ने बिना हमारी इजाज़त के क्यो बातचीत की । वे इस 
सबब को बिलकुल नापसन्द करते थे। बाप ने मुझसे पूछा तो मैने 
सरल भाव से बता दिया कि घर की लडकी-सी समझता हू, सो पूछ 
लिया । बापू को भी यह ठीक नहीं रूगा । उन्होने पूछा--यदि जशकुन्तला 
(मेरी लडकी) से कोई इस तरह तुमसे बिना पूछे ऐसी बातचीत करे 
तो तुमको पसन्द होगा ? 

“जैसी आत्मीयता में इस लडकी के पालकों से रखता हू वैसा ही 
कोई व्यक्ति पूछे तो मुझे कोई आपत्ति न होगी, क्योकि उसमे दुर्भावना 
या सन्देह का कोई कारण नहीं हो सकता ।” 

“तो में कहता ह, तुम पिता होने के नाते शकुन्तला के प्रति अपने 
कर्तव्य से च्युत होते हो और इस भ्रम में तुमने इस लडकी से बातचोत 
करके' का अपराध ही किया है| तुम्हे उनसे क्षमा मागनी चाहिए । 
* को काफी दुख हुआ है ।” 

“मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इसमे उन्हें एतराज होगा और 
दुख होगा । यह तो स्वप्न में भी मझे नहीं सूझा था। में तो उलटा यह 
समझता था कि ऐसे मामला में माता-पिता या पालक सीधे बात नही 
करते, मुझ जैसे मित्रो से ही पुछवाते ह, अत, मुझे इसमें कोई आशका 
नही हुई थी । अब यदि उन्हे दुख हुआ तो मेरा धर्म है कि उनका दुख 
जिस तरह दूर हो वह करू। केवल माफी ही नहीं, वे और भी कुछ 
चाहे तो करने में मुझे दिक्कत न होगी ।” 

“सो तो में जानता हू, तुम्हारा कोई दर्भाव होता तो मे दूसरी 
तरह से पेश आता । कई बार सदभावना से भी हम ऐसे काम कर जाते 
है, जिनपर आपत्ति हो सकती है, अपने प्रियजनों को दुख पहुच सकता 
है । अतः मनुष्य को बहुत सावधानी से बरतना चाहिए। जैसा हम 
अपने साथ चाहते हे बसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करे--यह 
नियम सामान्यत ठोक है, परन्तु सच्चा नियम यह है कि हम दूसरो 
से आजादी से कम ले और दूसरो को अपने से ज्यादा आजादी लेने देने 
की प्रवृत्ति रखखे। अच्छा जाओ से बातचीत करो ।” 


संघ को शिक्षा ८९ 


मेने उनसे माफी मागी। वे सकुचा गए। बोले--जैसा बापू ने 
समझा है, ऐसा कुछ मुझे नही लगा है। तुम्हारे बातचीत करने पर 
मुझे इतना नहीं लगा जितना इस सबंध को में नापसंन्द करता हू । 
तुम्हारी बातचीत से मुझे व्यर्थ की परेशानी हो गई। मुझसे तुम पहले 
बात करते तो में तुम्हे सारी परिस्थिति बता देता । खेर ! 

मेने इससे यह सबक लिया कि केवल अपनी ही दृष्टि से सोच लेना 
काफी नही है, सामनेवाले को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, उसपर 
क्या असर पड सकता है, फिर वह हमारा आत्मीय ही क्यो न हो, यह 
सोच लेना भी जरूरी है। जो मनुष्य अपनी मर्यादाओ को समझकर 
चलता है, वह खद भी श्ञाति पाता है व दूसरों को भी अशाति से बचा 
लेता है । 


$ ७र३े ; 
संयम की शिक्षा 


बापू स्त्री-जाति के आधुनिक शकराचार्य ही हुए हैं । उन्होने बहनो 
को निर्मय, तेजस्वी, अग्रसर, सेवा-परायण बनाने का जितना प्रयत्न 
किया है उतना शायद ही किसी पुरुष ने अबतक किया हो। जब वे 
बहनो के विषय में बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो किसी स्त्री की 
ही व्याकुल आत्मा बोल रही है। वे स्त्रियों के साथ स्त्रीत्व का अनुभव 
करते थे ऐसा कहे तो अत्युक्ति नहीं। धीरे-धीरे उन्होने भारत की 
स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष ही नही, आगे बढा दिया। सामाजिक क्षोत्र 
में केवल विघवा-विवाह ही नहीं, परित्यक्ता-विवाह, असवर्ण-विवाह 
आदि का भी रास्ता खोल दिया व चौडी सडक बना दी। बारू-विघ- 
बाओ के लिए तो उन्होने यहा तक कह दिया कि ये तो कुवारी ही है । 
इनका विवाह तो पहला विवाह समझकर ही करना चाहिए। विवा- 
हिताओ को भी उन्होने पुनविवाह की अनुमति दे दी है--ऐसी एक 
घटना याद आ रही है । 


९० बापू के आश्रसत सें 


१९२७ की बात है। राजस्थान के एक सम्रान्‍्त परिवार की वधू 
में पहले पति को छोडकर दूसरे से शादी कर ली । पहले पतिवालो ने 
बापूजी से शिकायत की या शायद लडकी ने ही बापू से दाद फरियाद की 
थी। बापूजी ने जाच का काम मुझे सोपा । मुख्य मुद्दे बापू ने ये बताये 
कि लडकी क्यो दूसरा विवाह करने पर उतारू हुई और कि आया 
उसने अपनी भर्जी से शादी की है ? दोनो पक्ष के लोगो से सारा किस्सा 
सुनकर मेने पूर्व पति को समझाया कि इस लडकी को वापस बुलाने 
मे कोई सार नही है। दोनो में से किसीको भी शाति नहीं मिल 
सकती । मुझे जहातक याद है वह ऊलूडकी दूसरे पति के ही यहा रहने 
गई थी । बापू मानते थे कि यदि स्त्री पर अत्याचार होते रहते हे या 
वह छोड दी जाती है तो उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार होना 
चाहिए और पुरुषो को मुकदमा चलने व जेलखाने की जोखिम उठाकर 
भी ऐसी स्त्रियों से विवाह कर लेना चाहिए। वे सयम और ब्रह्मचयं 
के पुजारी थे, परन्तु साथ ही अत्याचार और जिल्लत की जिंदगी को 
भी कभी बरदाइत नही करते थे। विवाहित जीवन में भी वे सयम व 
ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे । वे कहते थे कि जो जितनी अधिक स्वतत्रता 
चाहता हैं उसे उतना ही अधिक सयमी होना चाहिए । वास्तव में सयम 
ही मनुष्य को स्वतत्रता देता है, असयम से वह उसका अधिकार खोता 
जाता हैं । 


+ ४ $ 
रुपये का सदव्यय 


एक बार एक धनी व्यक्ति ने बातचीत में बापू को बताया कि वे 
सरकार से इनकम-टैक्स बचा लेते हे। वह अग्रेजी शासत का जमाना 
था। कई हजार रुपए बचे थे। बापू सुनकर कुछ देर चुप हो रहे । 
उनकी मुख-मुद्रा से ऐसा लगा, मानो उन्हे यह पसद नहीं आया। उन 


सरल-सादे आशार्य राय ९१ 


सज्जन से शायद उन्होने ऐसी आशा न रखी हो । परन्तु सज्जन ने साफ 
दिल से बापू से कह दिया था, अत उनकी रक्षा करना भी उन्हें शायद 
जरूरी मालूम हुआ। उन्होने कहा-- तो फिर ऐसा करो कि यह रुपया 
अच्छे काम में लगा दो ।” उन्होने फौरन मजूर कर लिया। 


+ ४४५ ४ 
सरल-सादे आचार्य राय 


एक दफा वर्धा में आचार्य राय बापू से मिलने आये। वें एक 
साधु-सन्त कोटि के पुरुष थे । उनके त्याग की सीमा नहीं थी। विज्ञान 
के खासकर रसायन-शास्त्र के पीछे उन्होने विवाह तक नही किंया । 
कहते थे--'मेने कंमिस्ट्री से शादी करली हैं। अब दो पत्नियों को नहीं 
रख सकता ।” सरलता बच्चे के माफिक, सादगी मजदूरों को भी मात 
करती थी। एक बार मे कलकत्ते मे उनके दर्शंन के लिए गया तो वे 
साइन्स युनिवर्सिटी के विशाल भवन के एक पिछले कोनेवाले कमरे में 
मामूली खटिया पर बंठे थे । यदि पास में नारियछ--हुक्का---पडा हुआ 
होता तो कोई उन्हे मछुआ ही समझता । बापू की सादगी में फिर भी 
एक शान रहती थी, परन्तु आचाये राय ठेठ देहाती मालूम होते थे । 
सरोजनीदेवी मिलने आईं तो इस तरह लिपट गये जैसे बच्चा मा से 
लिपट जाता हैं। श्री बसन्तकुमार मजुमदार सपत्नीक आये तो दोनो 
को एक-एक चाटा रसीद किया, दोनो के सिर आपस में टकरा दिये 
और दोनो के कन्धो पर चढ बैठे । फिर हम सबको अपनी रसायनशाला 
दिखाने ले गये---उसमे जमेनी, इगलेड आदि से लौटे उनके बडे-बडे 
वैज्ञानिक शिष्य काम कर रहे थे । एक-एक चपत लगाकर व किसीको 
चूमकर बडे गौरव और वात्सल्य के साथ उनका परिचय कराते जाते 
थे। कहा--/ 79689 ७९ ग्राए ऐाल्गाठछ 7७०९४ --( ये भेरे 
रासायनिक या रसायनशास्त्रीय बच्चे हें ) । 


२ बापू के आश्रम में 


जब बापू से वर्धा में मिलने आये तो मामूली-सा बिस्तरा और एक 
थैला साथ था। सुबह आते ही बापू के कमरे में दाखिल हुए । बापूजी 
को वे महत्ताजी (महाप्मा का बगाली अपक्य श) कहकर सबोधन किया 
करते थे। बातचीत खलम होने के बाद उन्होंने मुझसे चाक मिट्टी मागी। 
मुझे ताज्जुब हुआ कि चाक मिट्टी का कया करेगे ? मेंनें पूछा, “स्कूल 
का चाक' चलेगा ?” उन्होंने कहा-'हा-हा, जरूर ।” 

में अपनी जिज्ञासा रोक न सका । पूछा--चाक का आप क्‍या 
करेंगे ?” 

“में चाक मिट्टी से ही दातुन करता हू । यही मेरा मजन है।” 

“आप तो बगाल कैमिकल के जनक हैं । उसका दन्त-मजन ही 
काम में क्यो नही लाते हैं ?” 

भेरे मुह की ओर कौतुकयूर्ण आखो से देखते हुए उन्होंने कहा-“सो 
तो ठगविद्या है। वह सब व्यापार है। असली चीज़ यही चाक मिट्टी 
हैं। दात इसीसे साफ होता है। पैसा कमाने के लिए दन्त-मजन में 
थोडी खूशबू व कुछ एटिसेप्टिक ( कृमिनाशक ) मिला देते हैं। मे तो 
चाक मिट्टी से दात माजता हू ।” 

मेने आनंद, आशचये व आदर के साथ उन्हे मन-ही-मन प्रणाम 
किया । 


७६ $ 
मेरी अहिंसा की कमी 


बागू ने मुसलमानों का हृदय जीतने के लिए जितने प्रयास किये 
उत्तने अग्रेजो का हृदय जीतने के लिए नही । अग्रेजी साम्राज्य की जड 
उन्होने हिला दी, फिर भी अग्रेज उनको मानते व कद्र करते थे । 
मुसलूमानो के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी तब भो--आखीर 
के कुछ दिनो को छोडकर--लीगी मुसलमान उन्हे अपना दुश्मन न० १ 


मेरी अहिसा की कमी ९रे 


मानते थे। मेने इस स्थिति पर कई बार मन में विचार किया। बापू 
की अहिसा-साधना मे कसर है या लोगो मुसलमान हो इतने जड हैं ? 
मुझे ऐसा छूगा कि बापू जिस भाषा में अपना प्रेम और सदभाव उनपर 
प्रकट करते थे उसे वे समझ नहीं पाते थे। बापू अपने दृष्टि-बिन्दु पर 
अपने ढग से उन्हे लाना चाहते थे, जबकि वे अपने दुष्टि-विन्दु की 
पूर्ति में बापू से अपने ढंग से सहयोग चाहते थे। इससे बापू की हालत- 
मुर्गो अपनी जान से गई, पर मिया के सन ही ने भाई--जैसी हो रही 
थी। मुझे ऐसा लगा कि बायू को यदि प्रेम व संदभावना हो दर्शाना है 
तो वह उन्हींकी भाषा में, उन्हीके ढग से जिसे वे समझ सके, क्‍यों न 
दर्शावे । प्रेम-पात्र जिस भाषा को समझे वह बोलना अच्छा हे या हमारी 
भाषा, हमारा ढंग प्रेम-पात्र पर लछादना अच्छा है। प्रेम-प्रदर्शन का 
सच्चा व सरल तरीका क्या है ? प्रेम-पात्र की भावताओ का व सुवि- 
धाओ का ज्यादा खयाल रक्‍्खे या अपना ? मेने बापू को लिखा -- मुझे 
आश्चयें होता है कि मुसलमान क्यो नही अबतक आपपर विदवास लाते 
है । ज्यो-ज्यो आप उनके लिए छटपटातें हूँ त्यो त्यों वे और छिटकते 
तथा शकित होते जाते है। आपके प्रेम व सदभावना में तो कोई कसर 
नही मालूम होती, परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रकाशन के 
प्रकार या ढग में कोई भूल आपसे हो रही है। आप अपनी भाषा 
छोडकर जो भाषा उनकी समझ में आती हो वंसी बोले तो क्या 
हज हैं ? 

उन्होने उत्तर दिया--यह मेरी अहिसा की साधना की कमी को 
बतलाता हैं। उनकी भाषा में बोलने का मतलब यह हुआ कि उनकी 
मांगे मजूर कर लू। उनके जिस सिद्धान्त को में दूषित व हानिकर 
मानता हू उसे कैसे सजूर कर सकता हूं ? मुझमें अभी और आग 
चाहिए, जिससे उनके हृदय पिघल सके । 

अन्त को जाकर उनके बलिदान ने यह अधूरा काम पूरा कर 
दिया । 


* ०४७३ 
सेठ जमनालालजी 


जमनालालजो कुछ विश्वासों में अपनी बात के पक्के थे--क्रुछ 
सस्कार इतने प्रबल थे कि वे बापू की भी नही सुनते थे। उनसे भिड 
पडते थे। उन्हीने एक नियम-सा कर रखा था कि दान या सहायता 
उसी सस्था को या व्यक्ति को देनी चाहिए जिसका काम खुद हमने 
देखा हो, जिसका सिद्धान्त, राजनीति हमें पसन्द हो । जो लोग बिना 
खोज-पूछ व सोच-विचार किये मृह देखकर तिलक लगाते हे उनकी 
वे हमेशा आलोचना किया करते थे व अपने मित्रों तथा साथियों के 
पात्रापात्र का विचार करके दान देने की शिक्षा दिया करते थे। इससे 
कमी-कभी ऐसा हो जाता था कि सहायता समय पर नहीं मिल पाती 
थी, जिससे कभी काम बिगड़ जाता था, कभी कार्यकर्ता हताश हो जाते 
थे। एक बार शायद नागपुर के या पूना के तिरक-विद्यालय की सहायता 
का सवाल दरपेश था। वहा के कार्यकत्ता जमनालालजी से मिल चुके थे 
और उन्होने शायद यह जवाब दिया था कि मे ससथा देखकर या अधिक 
चला करके फिर निश्चय करूगा। उन्हे पैसे की बहुत तगी थी। वे बायूजी के 
पास पहुचे । बाधू को ऐसा लगा कि सहायता तुरन्त मिलनी चाहिए । 

वर्षा मे प्रात काल घूमते हुए बापू ने जमनालछालजी से जिक्र 
किया । छुटते ही सेठणजी उबर पडें--“आपको लोग समझा देते हैं 
और आप झट से उनकी बाते मान लेते है। वे लोग पहले भुझसे मिले 
थे । मेने कहा था कि ठहरकर कुछ कर सकगा। उन्हे आपको सताने 
की क्‍या जरूरत थी ?” 


बापू के आशअम सें ९५ 


बापू (अपने उद्वेग को दबातें हुए)-- हा, सो तो ठीक है, 
लेकिन आपके निशवय करने तक तो उनका काम चौपट हो जायगा। 
हमे कार्यकर्त्ताओ की सुविधा और कठिनाइयो का ज्यादा खयाल रखना 
चाहिए, बनिस्बत अपनी जाच-पडताल के कार्यकर्तता यदि ईमानदार है 
सो फिर हर समय ज्यादा सख्ती से नुकसान होता है ।” 

सेठजी ( झल्लाकर )--“लेकिन में अपना तरीका नहीं बदल 
सकता । आपकी बात दूसरी है। आपके जितनी शक्ति मुझमे नहीं। 
में आपकी चाल चलने लगू तो 'कौवा चले हस की चाल' वाली गत 
होगी ।” 

उन्होने बायू को सूखा-सा जवाब दे तो दिया, पर पीछे से, मुझे 
जहा तक याद पडता है , कुछ रुपये भिजवा दिये थे। सेठजी जितने 
ऊपर से सख्त थे भीतर से उतने ही दयादे थे । 
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गर-2 


देहिलोउस्मिन्थया वेहे कौसार थौचन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिघोरस्तज् न॒ सुद्धति ॥ 
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अजिनाशि तु॒तदिडि येन सर्वसिद ततम्‌। 
चिनाइमव्ययस्यास्थ तन कश्चित्कतुमहेति ॥ 
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का-77 


ने जायते म्ियते जा कंदाजि- 
झाय भूत्ता भषिता या न भूय । 
अजो नित्यः शाइवतोध्य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
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वासांसि जीर्णानि यथा घिहाय 
नथानि गृहणाति नरोध5पराणि। 
तथा शरीराणि घिहाय जीर्जा- 
न्यन्यानि सयाति नथानि देही॥! 
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प्र-22 
अच्छेद्योप्यमवाहयो5्यमक्लेशोइशोष्य एव. च। 
नित्य सर्वेगतः स्थाणुरचलोध्य सनातनः॥ 
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अव्यक्तो5पमचिस्त्योष्यमधिकार्यो ध्यमुच्यते । 
तस्मादेव पिदित्वेन नानुशोचितुमहँसि ॥ 
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गर-25 


देही नित्यमचध्योप्य देहे सर्वस्यथ भारत । 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्व शोचितुसहसि ॥ 
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यावत्सव्जायते फिड्न्चित्सत्थ स्थाचरजगमम्‌ । 


क्षेत्रक्षेत्रज्मसयोगात्तद्विद्धि भरत्षभ ॥॥ 


ज97४ॉड502ए९८७ ४5९ 38 90779, ज९2०त० 07 7090एाचह 
पत0एछ वा + ए०कारएड $0 एट #7#07 फेर प्रातणा 07 

छऊ़ण्व- 879 5007) 
जअाप-26 


ए7३९४४ 35 ६96 5$0पोी 704226? [६४ 7६ १७ (६४३3 ९80, 
0७ 47 ए॥९ 7९207 ० 0९ ॥687६ 07 507९9]67७ ९]५5९? 
7 5 शा-एलफताशएु भागते 75 70 [0 08 ]0298६0९प पा क्षातर 
एधएएटप्रीघर फुछालं 07 67807 04 पाल ४ण्वफ 
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यथा सर्वगत सौक्ष्म्यादाकाशं नलोपलिप्यते॥ 
सर्वत्रावस्थितों देहे तथापत्मा नोपलि यते ॥ 
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जाात-32 


यथा प्रकाशयत्येक ऊृत्स्स लोकमसिम रखथि १ 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्स प्रकाशयति भारत ॥ 
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समसंचाशों जीवलोके जीघभूत सनातन । 
मन"धष्ठानीलियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
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शरोर यदचाप्सोति यच्याप्युत्कामतीश्वर | ४ 
गहीत्वेतानि सयाति. घायुगेन्बानिषाशयात्‌ ॥ 
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झोत्र चकु' स्पर्शत जे रसन धाणभेद च। 
अधिष्ठाय. सनवदचाय विषयानुषसेकते ॥। 
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प्रकृति पुरुष चेथ  विद्ृष्यनादी उभाषपि। 
विकाराइच गुणाइचेत चिद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
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खझात-9 


5. 


कार्यकारणकर्तु त्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष सुलदु खाना भोकक्‍्त॒त्वे हेतुरुच्यते ॥ 
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झया 20 


पुरुष प्रकृतिस्थी हि भुकते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण. गुणसगोपल्य सदसचझोनिजन्मसु ॥ 
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भूमिरापोध्नलो वायु. ख भनो बुद्धरिणष च। 

अहकार इतोय से भिन्ना प्रकृतिरष्टथा ॥ 
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अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति घिद्धि मे पराम। 
जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत ७ 
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पत्र 5 


एतथ्ोोनीनि.. भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


अह हृत्स्तनस्थ जगत प्रभत्ष प्रलयसस्‍्तथा ॥॥ 
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शा-6 
सत्त परतर नान्यत्किड्िचिदस्ति घनऊजय। 
सथयि सर्वेभिद प्रोत॑ सुत्रे मणिगणा इच॥। 
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रसोषहमप्सु कौन्तेथ प्रभाषस्सि शशिसुर्ययों: ॥ 
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श्रता-8 


पुण्यो गन्ध पृथिव्यां से तेजब्चास्मि घिभावसों। 
जोघचन सर्वभ्तेब तपदचास्सि तपस्थिषु ॥ 
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जशा-9 


बीज मां सर्वभूतानां पिद्धि पार्थ सनातनम्‌। 
बुद्धिबुंडिसतासस्मि तेजस्तेजस्थिनामहम्‌ ७ 
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एा-40 


बरलू बलवतामस्मि कासरागविचरजितम्‌ । 
घर्माधिर्ठों सूतेषु_ फासोपस्सि भरत्षम ॥। 
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भशात-44 


ये चेच सास्चिका भावा राजसास्तामसाश्च ये।॥ 
सत्त एवेति तान्विद्धि नत्यह तेषु ते सयि॥ 
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शा-2 


त्रिभिर्गुणसयेभविरेभि सर्वयंमिद जगत । 
सोहित नाभिजानाति सामेम्य प१रमव्ययम्‌ ३ 
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शाा-3 
देवो हयेषा गुणमथी मम साया दुरत्यया। 
सामेथ थे प्रपद्चन्ति मायामेता तरन्ति ते॥ 
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शर-१4 
नाह प्रकाश सर्वस्थ योगमायाससायतः । 
सूढोप्य नाभिजानाति लोफो सासजसव्ययम्‌ ॥ 
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शरणां 009 शिट, जीक्‍0 पर४ए९० शशाप्रिशः #%>रफणए छठ 
श्यतांफड 
जप्या-25 


इच्छाहेबसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि समोह सर्गे यान्ति परन्तप॥! 
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एा 27 


द्ाथिमो पुरुषों लोके क्षरश्वाक्र एव च। 
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोषक्षर उच्यते ॥ 
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ऊऋए-व6 


उत्तम पुरुषस्त्वन्य. परसात्मेत्युदाहत । 
यो लोकत्रयमायिह्य बिभर्त्यव्यय ईइचर ॥॥ 
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यस्मात्कषरमतोतो5हमक्षरादपि चोत्तम । 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥। 
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सथा ततसिद सर्य॑ जगदव्यक्तसूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वचस्थित* ॥ 
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ज-4 
न चू सत्स्थानि भूतानि पद्य में योगसंह्चरम्‌ । 
भूतभृूक्ष च भूतस्थोी ससाउपत्सा भूतभाषन 0 
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5-5 
प्रकर॒तः स्वामचध्टस्थ चिसृुजामसि पुन. पुत्र । 
भूतग्रामसिम॑ कृत्स्ससचर्द प्रकृतेबंशात्‌ ॥ 
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अयाध्ध्यक्षेण. प्रकरृति' सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनाध्नेन कौन्तेय जगद्विपरिचर्तते ॥ 
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एह-0 
अह फ़ठुरह॑ यश. स्वधापहमहमोषधम्‌ 
भन्त्रोष्हमहमेघाज्यमहमग्निरह हुतम्‌ ॥ 
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पिताषहमस्य जगतो माता घाता पितासह' । 
वेद्य पच्ित्रमोकार ऋक्‌ साम यज्रेथ च॥ 
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एह-7 


गतिर्भे्ता प्रभु साक्षी निचास दारण सुहत। 


प्रभव प्रलय” स्थान निधान बोजसव्ययम्‌ ।। 
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तपास्यहूमह वर्ष निगहणाम्युत्मजासि च। 
जमृत चेष मृत्युशुथ सदसच्याहमर्जुन ॥ 
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यथा55काशस्थितो नित्य वायु. सर्वत्रगों सहान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि सत्स्थानोत्युपभारय ॥॥ 
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कि कर्म किसफर्मेति कथयोप्प्यश्न सोहिता । 
तत्ते कर्म प्रवक्यामि यज्ञात्वा मोक्यसेप्शुभात्‌॥। 
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कर्मेण्यकर्स य'ः पव्येदक्मणि थे कर्म य। 
स्‌ बुद्धिमान्सनुष्येष स युक्‍त. ऊृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 
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यस्यथ सर्वे. ससारम्भा कामसकल्पथजिता । 
जञानाग्निदग्धकर्माण तसाहू* पब्डितं बुधाः ॥ 
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यदृच्छाझाभततुष्टो. हन्द्रातातोी.. चिमत्सरः। 
सण सिद्धादसिदों च कृत्थधपि न मिबद्ध्यते ॥ 
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यशशिष्टाम्तभजोी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌। 
नायं लोकोष्स्त्ययज्लस्थ कुतोध्न्य कुरुसत्तम ॥ 
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एव बहुचिया यज्ञा चितता ब्रह्मणो मुखे। 
कमंजान्दिदधि तान्सबॉनेव शात्या पिमोक्यसे ॥॥ 
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श्रेयान्र व्यसयाधला ज्ज्ञानयशः परन्तप । 
सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञान परिससाप्यते॥। 
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ययधासि समिद्धोउग्निर्भस्मसा-्क्रतेड्जुन । 
ज्ञानारिन सर्वेकर्साणि भस्मसात्कुरुते तथा।॥ 
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न हि ज्ञानेन  सदशश पविन्रस्तिह्‌ चिछते। 
तत्स्यय योगससिद्ध, कालेनात्मनि चिन्दति ॥ 
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आत्मघन्त न कर्माणि निबध्नन्लि घनञ्जय॥ 
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साख्ययोगो पृथग्बाला प्रचबदन्ति न पण्डिता: । 

एकमप्यास्थित सम्यगुभयोधिन्दते फलस्‌ ॥ 
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अनाश्चित कर्मफल कार्य कर्म करोति यः। 
स सन्‍्यासी थे योगी च न निरस्निन चाक्रियः॥ 
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यं सनन्‍्यासभिति प्राहुयोग त जिद्धि पाण्डथ। 
न हयसन्यस्तसकत्पों योगी भचति कइचन ॥ 
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मोगयुक्तो चिशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय । 
सर्वमूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 
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कार्यिशभ सनसा बुदध्या केथलेरिम्द्रिथिरपि। 

योगिनः कर्स कवेन्ति सग त्यक्त्वाउत्मशुद्धये ॥। 
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ईदायास्यमिद सर्व यत्किज्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुडजीया मा गृध कस्यस्थिद्धनम 
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कुर्वश्षेवेह कर्माणि जिजीविषेज्छकत सभा. । 
एव त्वयि नान्यथेतो४स्ति न कर्म रिप्यते नरे ध। 
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क्राभ्यानां कर्मणा न्यास सन्‍्यास कथयों जचिदु । 
सर्वकरमफलत्याग.. प्राहस्त्याथय चिचकाणा ॥ 


52868 3८९९७९६ ७8 &&4८२9५०8८ ९ श्शाणपफ्रारटांएड 
छा एणगारड ग्रन्चां 97€ ग्राणंाएटव 9-7 १6३7९ 78 
फरशाशवणाड्ाएशर ० शछ शा 08 था अरलाा075 75 स्शाट्त 
पार्क 2ए पिक्षात 


जण्गा-2 
नियतस्थ तु सनन्‍्यास कर्मंगो नोपपशते 


मोहात्तस्थ परित्यागस्तामस*- परिकोतितः ॥ 
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फार्यमित्येथ. यत्कमे. नियत  फियतेष्जुन । 
सं त्यकत्वा फल चेच स त्याग सातस्विको सतः ॥ 


गृपाल 7५/०9४० प्राज्नां एणाडाडाड गा 76 9९४४०779870९९ 
0० 97९5९0००९० व्चारए ज्राधि 6 #एटामट2 फ्ैचवा एं 0प्र्ठी9॥ 
६0 >8 तेठाल फ्रा 8 छाए 04 त&बटॉ779९74 छत 756 
दे€डा।ए08 7407 ०१छ३४९॥ 406 #7प7६ 967४९०१, 38 ?€ष्४०4द९० 
आ8 5चवापट 


जपएात-9 


न हि वेहभूता शकय त्यक्तु कर्माण्यशेषत । 
यस्तु कर्समफलत्यागी स॒ त्यामीत्यभिषीयते ॥ 
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सर्वकर्माण्यपि सदा. क्‌र्वाणो मद्व्यपाअय-। 
मत्प्रसादावचाप्नोति शाइवत . पदमव्ययम्‌ ॥। 
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चेतसा सर्वेकर्माण सयि सन्‍्यस्थ सत्पर. । 
बुद्धियोगमुपाअत्य भमच्चित. सतत भव ॥। 
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योगस्थ कूरु कर्माणि सग्र त्थकत्था धनडजय। 

सिद्ध्यसिद्ध्यों सो भूया समत्व योग उच्यते 0 
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लोके5स्मिन्द्रिधिधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयापनघ । 

ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेत योगिनाम्‌ ॥ 
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से कर्मणासनारस्भान्नंष्कम्य पुरुषो5नते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 
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गरा-4 
न हि कश्चित्कणमपि जातु तिख्वत्यकर्मझूत । 
कार्यते ह्यथश कर्म सर्य प्रकृतिजेगुंणे ॥ 
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करें न्दियाणि सयम्य य आस्ते सनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्धान्विमदात्मा सिध्याचार' स उच्यते ७ 
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यस्स्विग्द्रियणि सनसा नियस्यारभतेर््जून । 
कर्मेंन्त्रिय.. कर्मयोगमसक्त स॒ चिशिष्यते ॥ 
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जा-प 
सियतं कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो हयकफर्मण । 
शरीरयातज्राईपि च ते न भ्रसिध्येदकर्मण. ॥ 
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लद॒र्थ कर्म कोन्तेय मुक्त्सस समाचर ॥ 
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प्रकृत॑ क्रियमाणानि गुण. कर्माणि सर्वश.। 
अहकारघिमूढात्मा. कर्ताष्हमसिति मन्‍्यते ॥ 
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तत्वचित्त सहाबाही.. गुणकर्मघिभागयों । 
गुणा गुणेषु धर्तेन्त इति मत्वा न सज्जते॥ 
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सदृझ चेष्टते स्वस्था. प्रकतेज्ञानिवानपि | 
प्रकृति घान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥ 
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कर्मणेव हि. ससिद्धिमास्थिता जनकादय ॥ 
लोकसप्रहमेषापि सम्पद्यन्कतुमहेँसि ॥॥ 
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यथदाचरति श्रेष्ठस्तत्ततेवेतरोि... जनः । 
से यटत्प्रमाणं करते लोकस्तवनुवतते ॥ 
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सकता. कर्मण्यचिद्वांसो यथा क्‌वेन्ति भारत। 
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न बुद्धिभेंद जनयेदशाना कर्ससगिनास्‌ । 
जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरन्‌ ॥ 
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परा-26 
प्रकृतेगृणसस्मूढा सज्जन्ते शुणकर्मसू । 
तानहृत्स्नधिदों सन्‍्वान्कृत्स्नलिज्न विचारूयेत।। 
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यततो हथपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित ॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीोनि हरन्ति प्रसभ मत ॥ 
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तानि सर्वाणि सयम्य युक्‍त्त आसीत सत्पर । 
घरश्े हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
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इन्द्रियाणा हि. चरता गन्मनो5नुचिथीयते । 
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अर्जुन उबाच 

अथ केन प्रयुकक्‍्तोष्य पाप चरति पुरुष । 
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श्रीभगवानवाच 
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घुमेना5त्रियते वन्हियंथाउपदर्शो सेन च। 
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जअिविध नरकस्थेद हार नाशनसात्सन. ॥ 
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एतंजिमुक्त. कौन्तेव.. तसोद्वार॑ स्त्रिभिनेर' । 
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सुख त्विदानीं जिधिध शण से भरत्ंन। 
अभ्यासाद्रसते यत्र दुखान्त च निगच्छति ॥ 
यसदग्र... जिषसिव परिणामेड्मुतोपभस्‌ १ 
तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्सादजम्‌ ॥ 
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मात्राप्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु खदा । 
आगसापायिनोडनित्यास्तातितिक्षस्थ भारत ॥ 
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समदू खसुख्व॒ घोर सोज्मृतत्थाय कत्पते ॥ 
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सुखदु खे समे कृत्वा 'लाभालाभों जयाजयों। 
ललो युद्धाय युज्यस्थ नेब पाफ्लवाप्स्यसि ॥ 
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शक्तोतीहेंव यः सो प्राकशरी रविभोजषणात्‌ । 
कासक्रोघोदवं वेग स॑ युक्त से सुखो नरः॥ 
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कामक्रोधधियुक्तानां. यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
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६3095, ९ उ32९ 72९ ॥7075 0९5578, #९७४ 890 ७७६९४, 
725, एपेटरए, ४72४१४७ एफर"था०्व 


ए-28 


॥६ छ०0परांते, त0०म९एटए, 98 97-शच््रांपा€ ६0 ४2०१७६ ६0 
#वब्राएक फिड डसचत्शाय॑त्र 0 श्ययते छाएपठयाँ गि7४5 पैन्येआईफर 


5 उकपाआपए4्षपाठ्फ़ 67 


बाड़ ण/चछला ६0 घाऋऊर!१5४ (९४#०7छाश्चाालछ ता वा 
थचेएएशड.. 27 सिर प्रचण्यीदा 87प्रवे8 7४ फए [78९०९ 
फ्ा9पे९ शेंडगा0४ इ[एणाथरारए0प्ड या 7०वीं बलाएऑए25, 
गा€ $5 चुप्रथ्ंंगि्त ६0 सापछाः णा फिर साएर कैभीटए 
छ/8072९ 0० 5इछएशाजाप्र 7772९57ए९ए७7फ्ट 04 डप्टटट४5 07 
श्याप्रल्ट, 06 ण॑ ३097 06% इ077फए 


आउरुक्षोम्‌ नेयोंग कर्म कारणमुच्यते । 
थोगारूडस्य तस्यंथ शसमः कारणमुच्यते ॥ 
267 8 ४88९ एं0 78 इश्टाॉंटग्रष्ट (०979, 7९०"-0ला)- 
ना08 07 तप्राए 78 त€टा97९वं ६0 92९ ४6 7१९८७79, जरा 


छ्ढ९७ 75 एशा 2०णीएारल्त एफ. (४९ छ7४20८2९ 0 ११086, 
$इ९्ल्शापाज 75 व्टाइचटव एा6 च्रार्शाड 


पा-3 


यदा हि नेन्द्रियार्थेष न कर्मेस्थनुषज्जते । 

सर्वंसकल्पसन्यासी योगारुढस्तदो च्यले ॥ 

'ए्गधाशा 38 ग्राक्चा3 7९९४ 790 एए३फाश४ ई07 8 09- 
3९८ॉड 07 5९75९ 07" 407 ०९€एप४ट छाइ8९व 78 8४८:ए7(5९८५ 
धा९एए72९१0०, शा शाह पाते 8 7९९ 0 था इपला एॉकियछ 


६ 80607079, ६920 96 ३5 उद्यात 40 976 ९णाग्रय्ाहलते जया 6 
छ्एम्नएएएट2 0£ १०906 


एा-4 


उद्धरेदात्मनाउपत्सान॑. नाउंपत्सानमषसादयेत । 

आत्मंघ हथात्मनो बन्धुरात्मेब रिपुरात्मन' ॥ 

7,6६6 ००8९ एथ7ड९ (४९ छ&7# 9? पीट 867 घ्णते 50६ 
॥660 एल छशा ज्राच्रात 7>220ग्ृा९8 छल्यथार, परिल 8श॥ 38, 


77९९९, € 8९0#"8 क्याजए #लल्णत, पा फ्लू छटहा। 5 
सी50 85 0जएए छाल 


पा-5 


58 पछ्प्ता/565प7570-(ए5. 


बन्घुरात्मा5पत्मनस्तस्थ येनात्मेचात्मगा जित । 
मनात्मनस्तु शत्र॒त्वे कलेंतात्मेव. बत्र॒वत्‌ ॥ 


घर एंा०ए 88 ए्यचरुएललटव फ्रांघाछ्शा 9छच्र हला- 
९०्रएणों क्‍िगतेंड &  लालकावत व7 ध्राणब्शटा।, >षा 6 
ए9९९०४7€६ एथडएए फ्राड ठजए7 ए07४ हाश्ाा॥ए 77 72९ 95 
गण ३2877 50 8०एशफ भक्ाइ्था 


पा-6 


जितात्मन प्रज्ञान्तस्य परमात्मा समाहित'। 
शीतोष्णसुखबु खेष _तथ। मानापसानयों ॥ 


परफ९ए +#ण्प्रश्ीइपन्‍स्ते 508 00 क्रय ए0०0 ४85 
8६876९06 9९7-0०077० छत ९वृप्रतक्तरआाआ(ध(ए 38 प्र7प्रति€्त 
ग ९०9 हछञप 7९०६, फो९श्चडप्रा€ घाव 870, 70760 प्रा शाते 
ता58789८2९ 


जा-7 


4767 09९ ३98 क्षातश्ते 07/285९४ ॥0 9९ 8 मूुचाफपत- 
७०५४४, दि्वा। 758 [0 589, ६0 80 ९ तेप/९5 ऐसा 480] 40 
0०2९5 06 छएप्र0ए६ इशारा कश्डाएड शत एश्ाएगिणपां 
29700 85 40 इच८ट०९5३ 0७ क्ोोष्षए2, ०0७९ 35 96ए582ऐ 
&8 0॥7€7१ 85 90557 700९ 40 फजराफिव-च्ज ए70क ९ छण्जेत 
#ण. 0€७क बात प्रशवाई्प्फलत कास्ताबाता.. उफ्टा 
पारता 9000 व 3 पएर/शा धाते ६० इलटप्राःए इलट्पाप ता 
गत. 0०9० 79 प९ 70ञ0जणाएड्ट 9/0४95 35 प€ [978९- 
वि९९€ ए इडप्रटी करास्वाश0फा --- 


योगी यूझडजोत सततभात्मान रहसि स्थित । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिणषरह ४ 


7,2९ ६छ€ १०9: 0#छ&छ #&€छ९ ६0 8 ए्ल्टापतटत 
छएछा80९, 80४९, फ़रशफ 7॥50 ए05:7७0॥९6, छठ ताररएड- 
झा ॥ए75९१ 5 छःडछछ९ड छाए छण था प्राण्पष्टॉ0६ छ5 ६0० 


कश्यप प0ठफ 


छ08828७0च8, क्राते €एाएट/[एछॉर पांड वचते 60 कड 
ह्ण्पा 
हा-30 


शुच्तों देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन । 
नात्युच्छित नातिनीजल चेलाजिनकुशोत्त रस 0 
$5९2४/४९व 37 & टोटबा। एॉ80९, 08 8 गिडरत एछ8&वा 
एत्ट027९व ६67 फ्राच्र-एइटा2, प्र९:४४2४९ फप€एत्र एशफ्णं ४95०९ 
१07 ए९7४ 70ज़, 0०0ए९€7९वें 0ए९/ जाए टा00, डा छापे 
एपडा9 87855 
प्ा-7 


तत्नकागत्न सन कृत्या संतचिसेन्द्रियक्रिम । 
उपकधिश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 


ए्रफ९ए7९, प४एशह्ठ #2०38क2त शाह ग्राजते, ए07070१- 
कऋ्राष्ठ शरा०पशा। भातरे प९ #एव९ए०075 ० 6 8९078९5, 
ड08 07 धाड 5९४६, 76 ड70060 शाइ8९ ४079९॥ व 
्रास्ताब्राा0णा0 #07 परै& 9पापिट्शा070 07 6 82/ 


एा-2 


सम कायशिरोग्रीव धारयपक्षयर्ल स्थिरः) 
सप्रेक््य नासिकाग्र स्व दिशचानवलोकयन ॥ 
एकता #2ठ979, शश्छवते उएत मल्टीर ९2०, जाए 
अंब्ायाप8, ४2859, ९४९४ ईप्रशरट्वे [0 ४6 9076 07 ६9९ 
708९ बरतें 8926 70 9ए४792९777९8 
ए४-43 
प्रशान्तात्मा विगतभीज॑दाचारितते स्थित. । 
सनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत सत्पर-॥ 


जाए फक्‍ल््यएओों ला, #टघ7ा९58, विय 5 रैतल 
७0०0० 04 छ-घ्वातत्नएा7379०9, 6 प्राउतवतें एशीो 0ए७-भश्पें, 


70 ऊऋष्लन8प4प्र॥०0-ठ6829 


फ्राधाटागड 05 ३९, कं मराका 80 म्रधातः०्ता2त बाते 
39807%57&0 क्य &:95छचड्ड जैश2 


'पएी-4 


नात्ययनतस्तु योगोइस्ति न चेकान्तमनदनतः। 
ने चातिस्वप्नशोरूस्य जाग्रतो नेव चा्जुन ॥ 


४0०99 ३75 70 £$07 फ्राष्य ज्ञ0 ९छांड 00 7_)प०८४, 07 
407 0४6 जरग0 ब्रा75ए0प्रांटए ह्रॉ7४(घ्वाए8 4707 #004, 7६ 35 
770६ #0+ काका जछी0 35 ६00 पलटा इतेदालंलत ६0 56०, 
4007" 38 7 ६0 076 ४६७7४७९० एछज्र ए९काशए्ु 9१४१५ 


आभा-46 


युक्‍ताहारपिहारस्थ युक्‍्तचेष्टस्य.. कर्मसु। 
युक्‍्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दु खहा ७ 
0००, मिल तद्डाए07४९७ 08 छएडछा0, ॥8 407 गाय 
रं०5६९ 4003, 877९४8४१0705, ए०जह5४, 56९९9 870 फरन्‍एेणएछ 
बाछ &7 2077एणाॉहप 856 मल्टपाॉ४20 
'प्ा-१7 


यथा दीपो निषातस्थोी नेझझते सोपमा स्मृता। 
योगिनो य्रतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन ॥ 


एकल व १छत0ए 35 8866 79 8 70908 जश्रे37९8 086 छाए 
इ8 #9$50ट9 850, [9९ 79796 त065 700 गटॉटशए 70 
परा।5 उ5 पह़शाध्त ६8 ४९8१४४४ परास्काबा।णा 04 प्रो€ 
ज0०83, ४००५९ ्रः)ते 35 एशवेश्श ९०7प्ण 
']-9 
वर076 76९ प्राडाडएत९ए९ 06छ ग्रा0तेशबराएणा क एथ८णए 
फाड़ पारटाफतामजए 8प्:ल्‍2८७7९४ 7फ्रर इस्टर 07 ड7९९९5५ 
35 37 एछॉटयत97 ए782ए2७ का 6 87४ ण ९०077078 
(70०7४0४5 ए़टा। 2०मॉ्ठप्रशोर इशटॉर $0 मप्र ब्रए9४फ 
जमा) 6९ फाफ्त, छतवे प्र्ण 7 €ऋटटइशाएरछ डइ९एशापए 
बायर्शशाा68 


अफ़ाआअप 3 प0७ 


संकल्पत्रभवान्कामास्त्यकत्वा सर्वासशेयत., । 
अनसंदेनिद्रियप्रार्स बिनिम्रस्य समन्‍लत' ॥ 


ऋछसएछाएह पर जायतीे #550प्ाएटए 68 #₹07 बा 
बवेढडाफडड च्वरागवें सहाय 78 फ्रययत ६0 ९पफ> धार इसाएटड, 

मा] ए९एए तारलएट2ठए 
ए[-24 


शर्न:श्नेश्परसेद्‌ बुद्धणश घतिगहोतया 
आत्मसस्थ सन कृत्था न किडिचदपि घिन्तयेत्‌ ॥ 


3,€ प्रा प्रडढ८ १5 झष्वदाएए जा हॉछ््तए 3ए09॥- 
ल्छ0णा 8एघत7 ६0 एव 58एा 770 #फ्ाइश३ ब्रात 
चाप 78 फराह्वल फिर पाक क्ातउव९ खा फट छहा8, 

क्‍0६ शा एर6 फ्रिगार 64 कराया 
प-25 


यतो यतों निदचरति मनइचऊचलमसस्थिरस्‌। 
ततस्ततो.. नियम्य॑तदात्मन्येन्‍्त हां नयेत्‌ ॥ 


ला ग्रा7€ फट शब्तप्रशापाह धातवे प्रश5९8व४ 700 
5€९ाए5 ६० शरक्षातरटल, ॥6€ शर्म 7९४॥फ्बछाप्र द्राव छाप 7 
प्रा ९०770 2त0व 7686 40 ६0 ४०7प6 ॥ ईधघट 8८7 


प्रा-26 


प्रशान्तमनसं हथेन योगिनं सुलमुसभम ॥ 
उपंति शान्तरजस अह्यभतसकल्मबम ॥ 


पफाह एुपशल्डए 307 ९०779९5 ६0 8 शए0प४9 एएं0 प्रघ्चड 
चुण्ट!]06 पर 7९४7९5570९६58 एप 77, जरं3058 क्ाउते 
फ्रड शॉपएडते टकांफ, ब्रत्तत ०, फिप् एपलामरते, कछड 
2(97060 तांड एलएड इछा छचतवे प्रत्तश्त प्ाएशा 0 6 

पृत्तरिता(€ 
पा-27 


4 


72 छप्त&७48४5०-७507५5 


प्रफा&श #णा०्म्राणह् आणाद०&ड जया पाल 420 4कोचग्फए 
प९छटजी5९ थ.ाछ 052७ ज्रो४0 फठ5 232६ 80०९ऐ इाड उ्तेल्कों 
ड्श्श्मांतज्र ७ ॥#%एछपे -- 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्र, करण एच चज। 
निर्ममो निरहकारः सभव्‌ खसुखः क्षमी 0 


घ€ छ70 ॥83 70 990९0, छाघवे उड़ & #ए0ल्कव 0# था 
फकरणशडई एरएगडड, गपाोा 068 20% ्छड5ा6070, जछाप्र0प्रा 2 
/#स्शाजएइ ण 7"? 07 “१07९,” 7शोी370९० ॥9 970९8577९ 
घाव फुछोए, गाते ९२९०७ 70779९४877६४ 


जाा-3 


सन्तुष्ट सतत योगी यतात्मा दृषदनिश्चय । 

संब्यपितसनोबुद्धियों में भक्त. स से प्रिय ॥ 

एकाप्शां गेंएलएड गाते 7०2०१ ६0 ४6 5एछाता, 
#शॉा-९ठआत्ठार्त, #९80फए९, गा शाएणाता बराात 


पशतश-डॉश्ा0ाएह व९त८७९तें ६0 ४९, 2 38 ७०७ त6- 
४०+९९, छछ0ते 43 8687 ६० 2(/९ 


>ं-44 


यस्मान्नोहिजते लोको लोकाघप्नोदिजते चय। 
हर्षामषभयोद्वेगेर्मुक्तो ये से सर में प्रिय 


छूट जा6 906९5 70६ ९४प७९८ ए९7४773007 ६0 
0फ्िरा' फ़ैशा&8, ध्यव ज0 38 क्राग्रडटा। 70 ए९- पकढतव 


शा; पवट एर०णेतव, ज़0 48 77९९ 707 फैट 388709007 0० 
309, 30867 छातठे #2टछा", 72 758 6९०७7 ६० ७४6 


जया-5 
अतपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासोनों गतव्यथ-। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मदभकत' स में प्रियः।॥। 


घझर ज्रॉ50 त€झंा729 70४28, ३8 77९, ए8॥- 
काप्रपश्ते, एछ85707९55, प्रात्पर्मिष्त, आ8 >सशाठएफशालट्टते 


छाप 73 


2)] छ०्लपाए छऐोश्वाछठ, 2९, ४ पतेएर०॥७६९, 35 पेटछ० ३० 
जार 


>ा-6 


यो न हृष्यति न द्वेज्टि न शोचति न कांकति ६ 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय' ॥ 


स€ ज760 90९5 70 7४82 ०7 ५38६९, ए0 085 70 
डं740५7४2 07 7078 707 छ7एाड, ज0 75 हॉएट) पए 
]00गड ० पागइहइड 85 ए९2९00706 वात प्राश्गटीट005९, 
ध्पव्क 8 वरलएणा०2 7$ 0९97 ६0० भर 


जाा-7ए7 


सम शात्रौ ख सि्रे ज तथा सानापसानयों: । 
शीतोष्णसुखदु खेष. सम: सगविषजित 
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जाता-१8 


तुल्यनिन्दास्तुतिमेंनी सतुष्टो.. येनफेनचित्‌ | 
अनिफेत* स्थिरसतिर्भंक्तिसान्से प्रियों नर. ॥ 
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प्रकाश च्‌ प्रर्वात्त च मोहमेद तर पाण्डज। 
नद्ेष्टि सप्रवत्तानि न निवृत्तानि काक्षति ॥ 
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“५-22 


उदासीनधदासीनो गुणेयोंँ न चिंच ल्यते । 
गुणा ब्तेन्त इत्येच. योध्यतिष्ठति नेडगते ॥ 
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झापएप-23 


समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टाइ्मकाथ्खन. । 
तुल्यप्रियाप्रियों... धोरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति ॥ 
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आऋ्एणाप' ७70७ ! 


सानापसानयोस्‍्तुल्यस्तुल्यो सिन्रारिपक्षयों, 
सर्वारस्भपरित्यगी गुणतीत. से उच्यते थ 
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न कतृत्व न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु । 
न कर्मफलसयोग._स्वभाउस्तु प्रवतंते ॥ 
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मादले कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं घिनु.। 
अज्ञानेनावंत शान तेन महचनन्ति जन्तथः।॥। 
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४-44 


प्रकृत्मेध च कर्माणि क्रियसाणानि सर्वेश,॥ 
ये परद्यति तथा5$5त्मानसकर्तार स पद्यति ॥ 
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स्परता-३30 


यद। भूतपृथरभाषमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एच च चिस्तार ब्रह्म सपद्यते तबा॥ 
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डाय-34 


अनादित्वान्निगुंणत्वात्परमात्माध्यमव्यय । 
शरोरस्थो5पि कौम्तेय न करोति न लिप्यते 0 
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$ जाप-32 


सत्त्वः रजल्तम इति गुणा' प्रकृतिसम्भवा.॥ 
निबध्नन्ति भहाबाहो देहे वेहिनमज्ययम्‌ ॥ 
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अजाए-5 


नाग्य गुणेस्य कर्तार यदा द्रष्टाउनुपद्यति। 

गुणेस्थरच पर वेत्ति मदभाव सो5घिगच्छति ४ 
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साए-9 


ने तदस्ति पृथिव्यां वा दिचि देवेबु या पुन । 
सत्त्व प्रकृतिजेमुक्त यदेभि स्थात्‌ त्रिभिर्गुणे ॥ 
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स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्त्रेन कर्मणा। 
कत्‌ं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोष्पषि तत्‌॥। 
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न जणा-60 
ईइघथरः: सर्वभतानां ह॒देशेएजुन. तिष्ठति। 
झामयल्सदेमूलानि यन्वार्दानि साथया ७ 
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अपरस्परसस्भूत फिमन्यत्कामहैतुक्म ॥ 


पएफाछ एग्ाए९7४९ ॥8 क्र एछ७४८त 0च #प्रत्ति, 7 
90 ड09छ909४96छ #7ए घ8छ७५ ड9४7/प्रिश्षे [8छ, 4६ 38 एणं. 
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#पीछतें. छ/ छए०09; ॥ह बैड ४27०प्रशंकई चु०पई६ई 5 (१8 
९07988 ॥082(श्९ए₹ 64 छात्रा, 57 ४8 #४३2४०9४ 6॑7 
फ्श्छात्ट, खाते 7रछफित्रर टॉडउ2ट, फिष्ठ ४725९ क्ाशा ब्ररटा' 
हझएा-8 
(४0०0॥९55ञ९655 ९905 ६0 425९ 40९88 06 97087९७७ बाते 
एाए58007. €९5एणाॉब्रगएा ब्रएपे जा: 


एता. दृष्टिसचष्टम्य नष्टात्मानोउल्पबुद्धय' । 
प्रभघन्त्युग्रकर्माण क्षयाय. जगतो5हिता. ॥ 


सलतठोकराष्ट धाड एा९ए 04 ]72, 2586 ९०78९0९४०९- 

3288 काशा 04 छडाएगशी। फ्रावेसणशध्यवाशह प्रणपेश'वार९० 

९7०९2 86808 87906 92९९०77९€ शाढ्ा7९७ 07 पार छण्णत 
ब्यव ॥९३३ ॥ ६0 857फ्टा०णा 

हरा 9 


काममाशित्य. दुष्पुर वम्भसानसदान्विता । 
मोहाद गहीत्वाध्सदग्राहमन्प्रवतन्तेश्शुचि ता ॥। 


छ९शॉजफतता४ ॥0 #पएॉगी गाइश्वाग््ो>९ वंढडा-68, 70ए2९0े 

एज ४४३३४, 8४९०६-८०श९९ाए 8909 एछात्रदे&, 70४28 ६0 2४० 

३96६४ 070557902]9 ६#70पष्टी2 कशप्रशझा079, ९० शाह886 
१९४05९ए28 ॥] 8९07 जाए ग्रशक्ृपा'€ ॥2807ए९५ 

झऊझपएा-40 


चिन्तामपरिसेयां व प्रज्यान्तामुपाशिता"। 
कासोपभोगपरसा एताचदिति निश्चिता ॥। 


प्ाशणतड फिलाइशएरड एचफ्शए! ॥00 प्रगाप्राआशलप 
एच्चत्टड पा त९॥709, 7 88970) 7५९४ पशघ४६ग0धर१छ0त7 एागी 
त6€872४ 88 6 ग्रन्‍्ड०४ 0०००६, 9एशारएफड किक््योंए 

पिक्ला 676 378 20प्रष्टाए री5९ 770 ध6 छणवत 
जूपए- 


आज्ञापाशश्मत॑वंद्धा कामकोधपरायणा ! 


ईहन्ते कासभोगार्थमन्यायेनार्थंसंचयान्‌ ॥ 


88 ऊ्त4542ए4879-द7 8 


झलछातव पा 7एग्रावेछ्व८ 9597 3 ग्रेपघप्07७त ८०759 ० 
प्रकफ€8 2700 ९४०९९४४६४४०7४5, हाएछ्छए 0ए९४7 60 एप 840 
शाहश', 7९४ #९हांट 0च्र प्रोक्चज्ञापर परर्छाड ० 7ैे०एत 
ऋएएफ्ा #07 इृच्छदीएछ090 04 उइस्डघछ9) 928४5€५ 


खपर-42 


पृण& छुछात€ 0 एण०जशए: 820 ए055255700, 9९ 7६ 04 ६॥6 
ग्रापप्राद पं, ६08७ 870पए9 0०7 प€ शब्गातणा, धात पट 0७४- 
पिपटालणा थात थागएटाए शगरट्री 70 808 ६0 286 065- 
(770९0 ४७९]०फए 


इृदसआ भया लब्धमिस  प्राप्स्ये मनोरणम। 
इदसस्तीवसपि से भविष्यति पुनर्धनस ॥। 


“गुफा& 7838 ए९शश इट्वुपाए९ते |. ए 706९ $0989, प25 
ऊकृपफ़०9४ 4 ड080 8870, ऐंड एटा)! ॥8 7त॥९, शाे 
खंड छी50 डाशों) फट गाशर 83007 ? 


>_9१-१3 


असोौ सथा हुत हदात्रहनिष्ये चापरानपि ५ 
ईश्थरोपहहमह भोगी सिद्योड्ह बलवबान्सुखी ॥ 


'[ #28ए2 ब९४४००४९6 ाड शारएज>, धावे ठफ्रारट/६ 
जोड0 [ छएशो डाइए 7१ जा, | 2070995509 छएछ९28४प7९३४, 
व्‌ छत इछट९९5७०एी), ॥ 87 57०यए९, +ं छा 92079 0४९ 
म्रश्एए५ ” 

रूपा ]4 


आहठधोपभिजनवानस्मि कोध्न्योपस्ति सदशों भया। 
सक्ये दास्यासि सोदिष्य इत्यशानवपिसोहिता ॥ 


#प्‌ छत एशल्थाएए, ए९-9070, एशा0 शै#6 ॥8 ए6€7७ 
फिर 5 वर गरा6? व्‌ छाए कलत0णए इडएणपीएटड, 7 
अयी. एुगएर थोागाड़, + जय लाउ००? ्रफएड त९एठ९त 
छत्र ॥्ठागठ'श्थाए 


डापा-5 


(७09.,6855र855 89 


अनेरचित्ततिसान्ता मोहजालूसमावताः । 
प्रसकता कामभोगेषु_ पतन्ति नरकेज्शुचों ॥ 


43278 ९6 927४ गप्ा९70०प्ड एा०प्रड75, ९७7१९७४ंौ०९०व 
र फिड 7९६ णा तलाक, 2200 छदठालटत (0 96 
डत्थॉपरीए8प्णा ० व€डाए2, प.89 2) त्रा० ॥#0फपा पहला 


झेपा-6 


छएलातव९ एा 72०९ बगावत ९ एच्छ श्रॉफ रण उ5०-८टब्रोीएपत 
सजोप्रः्श छः लफ्ास्‍रबत्रा0ठत, 607 छ७फशा एगगस्‍9799%97कन 
९४8070४ 58978 #_९फका 7णग्र जि९ छत ६०0 जश्रएटा ९ 575 
07 जाती व 35 ॥ ०प्रशत0९प फ्रपरध (8४९ 07 


आत्मसभाथिता स्तब्घध घनमानमदान्विताः । 
यजन्ते. नामयस्तैस्ते. दस्भेनाधिथिपूर्वकम्‌ ॥ 


एफ, #प्री77079, 700%7९90९0 57 #ऋटछशाएक 8४700 
एजंतिेट, प९०ज 8६0 के 7४756 760ट्टा। 6 #>९्ाण्जा- 
206९ 08 580070९९3 707 0ड९४(700, ९८णाफ्त्रा'प्र 0 
क़्पॉ९ 

जअपचग-77 


अहकार बल दर्ष काम ज्रोध जे सश्थिता'। 
मासात्मपरवेहेष॒ प्रद्विषन्तो5स्थसूयका' ॥॥ 


(कराए ०७ ६0 58९4 एणा2९४ ,  ग्रध्ा४८/"' £07 
90०092९7०", 770507879०06, ८श्चाफ] 06572 8700 इ्श28०7, ६0692 
ग्राध्याटा० पड 0765 शरद्धां2 एव ॥ पार एठठाएड 0 एड 
थात का प्राण ०शाा 


अपा-8 


उठ ॥50छाग्रा& ६0 ६४९ ॥7767 ४०7८९ धग्प वेलबष्पमष्ठ 
णा९४९व 067 60ण३8 प्राप्त [0 008 78 €पुप्प्शाशा३ई ६0 
7907७९त 07 (४006, (07 छ€ 89465 77 ॥86 50प्रींड 0 था 
70९7 8७४०, उ्॒वेटस्त, डउपर्कणिड पीए0एपडं) सिश्ाा 56९ बोड0 
जपएग-6, दुप०:९व फ्र प& एाम्फॉश्ल 9 92 


90 छप्लन8५5४80-५०१7 ५ 


2 ए०पेछ 64 ॥4९ 9४७९९ 68 फिर इश्वजिडॉ3९ॉं4070 6 
फ्राश'ए वेरआर वेश्बव8 ६0 पेटडक्पट्0एक छ क्‍कशसवाएड 
जार 75 2००0 बात एाहुए, 76६ पाला 0९ इपातंल्पे 97 पं 
€%एशा१९7९९5 ए॑ 058 ज्ञॉ0 एघ्चए९ टए78 7०07९ 


प्फ९ 4्रोशनॉश्याट8 री ाएजॉस्तेडड९ एव: हु०एपे बणर्चे 
एछएाडइ९ 70670 ॥४४९ )€# 70शा7त 85 ९ #€डफ्र ० परशा 
इश्चाएए) ६07 (5० 2्क्व प्रफपाक 35 $#% 68074. 4६ ॥5 छा 
क्रिश्वा; श्॒वकती इशाल्फ्य्राग07 0 फ्रिछ शपाध्रा #४०९ डी0ऐते 
एप्रीवत 09 ऐह ई०प्रावेब्राव0श 08 ६४3 #€डपॉड 07 दिल ऐणों. 
0₹ फणछएा०ए5 छुछ्ा९एशॉ0शा5ड.. 0(05९7एजशा52८ एफ एञपरछा छ2 
शाएन2०व९ प्रदर७ 85णछ990प5 7078 77९ 5६०7९ एफ 07 
श्र 


य शास्त्रविधिसुत्सज्य वर्तते कासकारत' | 
ने स सिद्धिसवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌॥ 


कं जश्ीी0 ठताइ/छड्डचाविड प्ोल6 0>ताप्र॥00०९5 णी 2 
565/7#45 दाएत 000 एड 406 ए770790एछ88 एणी तहडाएर 
38 70. 070 ६76 7094 $0 शश6 ध्रा.्ट7९5६ 8097, 7707 ८४ 
चल #६द्धांत छ9007प्रश 0097९7 07 ए6णताए प्र्न०07ए0९६४३ 


जपचा-28 


तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थिती ॥ 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्‍त कर्म कर्तृमिहाहसि।॥ 


॥फछ-270०7०९, 3९0 ##द्वड[+व4 ०6€ िजए €पएात€ 70 त6७- 
$थशापगाय7)! एफ) 0पन्‍?7 0 98 40708, 07 एॉ०३६ ०पष्टता 
70६0 ६0 98 बेला (७प्राकटत एज शाला जा) एल्लटता 
त&€टाहण्टव फ़रा प्रा 67कजव्रत्तट९9 ता डिशच्च४डाए9, 7४9छ 
डाठपाप ल्यू2-०छ४९ अग्पातश्शा गा एठ्रार प्रा फाड़ र०गतत 


अऋपा-24 


('फलशएएऋ 
॥770853,5--.ए057फछ्टापप्&8-_+' 0079 
[807979928 >प४7--डहा0६85 3, 5-40, 74-46, 20-22 ] 


छ्ाएएर फाक्का प एउकाया जापि 9 ए4एप्रटपावणए प्रध्मांपएल, 
+$76€ #€5छ6 0० भ्राड ऋूकाकाद. 3०९००वात०३ ४0 पाड 35 
ड्[00व गरड िकि फर९ 8 चिप पि््चा, एर ए0ण7इ8टा0ा5- 
(प्र 3प75९ &80 #€९8८४5 09 प5 श€& ड&#फए9, एा९7९०7४, 
5९6 407 ठ6फ्र'डशॉएट2ड 8009 उ्ेश्ां5. फल बए।ातत छापे 
#2820707  972ए22४ 7रफाशोे ईश्शावेिटश/टए 872व4 0९0४08९७ 
उत९च5 76 970प्रथकी ठप ब्रा घिछ #णात्जााडु आग 
घ्रछुढ 407 797087९55 65 ॥70 शाड वश्ॉध्यच्वरव07ा 


सत््वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारता 
श्रद्धासयोष्प पुरुषों यो यच्छुद् स एवं स.॥ 


छाए्टा०ए076'8 90 व8 ब्िष्लात)7९्तं 3३०2९००४तठाएट ६0 
0०7९? ९९उस्शातव्वो वरक्वापएट. शिक्षा 75 गरब्ते2 घए 04 85 
हयात, 92॥ 230 एशादग) कह ग्राधण फएो2ट25 #977, 76 ६00 
78 पथ 

रपा-3 


०६ ठ्मीए इाण्पोत जल गिड 0०फा- कागवेड जा शाह 
_त७शीड, एप थी एप 8220ए7९5 इठणोौॉतव एछछ फल्एपराबाट्ते 
छाए 9 एज ० फुए2णत लएणप्राठतत ऋलशॉए्टाएप्ड? 
80४, 76९ ॥६ 588८च१८९७, 8प्ड5९ण्ायटड, ए०0-ड7ाफ 07 ४श3- 
शाएणगएू, डी0पीतवे च्र०६४ छर घठतछ 707 058९744907 07 707 
ड&०9गाणए इटॉी59 सशातपड.. पफ्छन्‍ट ॥8 70६ ०तौछ 70 ह००तं 
७प्६ प्रवक्ता जरा छप्गरश्लॉताछड प्रगातछछणार 770९ 40९ 


92 छ9&05-8घ350-७275% 


जया '5 उ्बौोन्‍छ 07 7 76९ 9#07%०९ 0 इलप्यष्ट 5जा९ 20- 
४४2९ ए॥छ-छ७फप्र (१९ ऋराश'-8& ६णाशाणततच्ड्र एण ०0९४5 
रिरछ्की व5 70 7९पथ्ाातट९ 


अशास्त्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपों जना 
दम्भाहका रसयुक्ता कामरागबलान्विता, ॥ 
प्षाह फालय जरा ए९ा०0पणा) 52९ए2८४ 8प्रढडा27702९5, 
घत्र्त गगर्त छ9ए ४३४९ इटएाएए72९2४, ठप 67 पएशाश(पर उचत6त 
527-2070७/, ए3एट]2ठ 9४2 भा #ए०6 ०ए प्राण 
दं९ई7९8 बाते 988857075 
अऋपगा-5 


कषेयन्त शरोरस्थ भृतप्राममचेतस । 
मां चंचान्त शरोरस्थ तान्विद्धासुरनिश्चयान्‌ ॥। 


पफ्‌्षाएइ९ 7007५ा फ्रशा ६5्ााशात, ९४ 28श&छाएड 
ईए0752न्‍2 6 छ9&2०करड, छछ5त0त (९ 23४5०, त0ज़९]एणष्ट 
जाफिाा 86 छ099,  छ्राएएश परए० 85 शाशा ० 
ैडपा7९ 7९४07ए€5 


रूपा-6 


प्ध्कृूषड 07 2प्रशाॉश्तयाए९5 गाए 26 ए9शर्ईडक्ााल्त ॥7 
०49, 59०९८४ 6 क्राषात 76768 0६ 500फ9 ९००शडा5#5 ह0 
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ग्शट९. घघते 2०णाफ्3धड्डागा 7०7०४ 60 ए४६2९ए७7९९ 
९०णााह्ा४8 ॥7 फयणापोी, 8९706 छापे 770)9ए7 509०९९०१७, था 
पा९ डप्रठतए दात >#€टपबो णाी इटान[ृ#फ्डटड. एमछ टणाएप- 
'प्रक्चावणा 00 गाशारि ल्यप्राफिसशप्रा/ए/ बवे फर्फणाए 
(790प्रशश। ॥5 प७|णएड ०06 काशव /फकछणड छण्याोंत एछ 
एचघलॉी5स९त0 जएााशिणपई पेल्छा€ ई07 ध्ाज उशीडछा 093९९5 
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देवदिजगुरुप्राशपुजन शौचसार्जबम्‌ । 
अहमचर्यमहिसा व धारीर तप उच्चते॥ 
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अनुदेगकर  घाक्य सत्य प्रियहितं च॑ यत्‌। 
स्वाध्यायाम्यसन चेंच पवारझूमय तप उच्यते ॥ 
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सन प्रसाद सोम्यत्थ मोनमात्मविनिगम्नह । 
भावसशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥॥ 
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दातव्यमिति यहान दीपतेप्नुपकारिणे। 
देशे काले च पात्र च तहान सात्त्विक स्मतम्‌ ॥ 


एफ ४78 45 ९0४६5४९९ 238 कृप"€ एए0९0 45 70906 
$00%6 ७0 35 7700 €5४9९९४९व 40 ७0 50670९फशछष्ठ 70 
ए€पएछरा, 800 8 खाउते०८ ए7ाता पीट 7९९शाजए् पाता एएछ 
शाए 78 9 तेपषाए घात 8 28४० शाश्वे८ पर फछ लाएाआप 
क्ॉ93८९ 704 ६76 ६0 9 0700५ एश"५07 


झऋपएा-20 


यक्तु॒प्रत्यूयकाराय फलमुद्दिश्य वा पुन'। 

बीयते चू परिक्लिप्ट तद्दान राजस स्मृतम 0 
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शप्गा-2 


अदेशकाले महातमपाऊंस्यदच दोयते। 
असत्कृतमचज्ञात तत्तामसमुदाहतम ॥ 
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आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रिय*। 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिम दुण।॥) 
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आय सत्तवबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धेता 
रस्या' स्निर्षा स्थिरा हुवा आहारा सात्तविकप्रिया,! 
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यातयासं॑ गतरसं पृति पयूंबितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजन ताससप्रियम्‌ ॥ 
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अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 

तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम चहाम्यहस।॥ा 
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मच्चिसा भ्रदगतप्राणा बोबयन्तः परस्परम्‌। 


कथयन्तक््ज सा नित्प तुष्यन्ति सच रमन्ति च॥ 
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तेबां सततयुक्ताता भजतां. प्रीतिपूर्वक्म 
ददासि बुद्धियोग ते येन सामुपयान्ति ते॥ 
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तेबामेषानुकम्पाथंमहमशानज तम. . ॥ 
नाशयास्थात्ममावस्थोी शानदीपेन भास्वता ॥ 
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क्लेशोइ£धिकतरस्तेबामव्यक्तासक्तचेतसामू._। 
अव्यक्ता हि. गतिदुःल देहबबुभिरवाप्यते 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि सन्‍्यस्य मत्परा । 
अनस्पेनंध योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥। 
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मा च यो5व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते । 
स॒गुणान्ससतीत्येतानू ब्रहमभूयाय कल्पते |॥। 
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तमेय दाश्ण गछब्छ सर्वभावेनभ आरत 
तत्रसादा त्परां ज्ञाँति स्थान प्रप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ 
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रूपाए-62 


सर्व॑गुहयतस भूय शण में परम घच.। 
इष्टोअस में दृढमिति ततो उक्ष्यामि ते हितम ॥ 
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जअपग-64 


सन्‍्मता भव सदभक्‍तो सद्याजी मा नमस्कुरु। 
मासेवेष्यस्ि सत्म ते पश्रविजाबे श्रियोगइसि में ॥ 


(7४९ 38॥ #०पा' पा0प्र्४४5, #0प ए0739, #/0०पए 
डबटए3िट2 ब5त ४#0फ्ा इद्लोए॑॥४.0758 ६0 'श९, ध्ात एठप्र 
छशोात्योी] टषाश्रा)ए ९076 ६0 /॥८, 7 छाश्व82 फए 00% 
09४0प ए0 7६ 8687 ६0० 'श९ 

अपएा-65 
सर्वधर्मान्परित्मज्य सामेक दझरण ब्रज। 


अह त्वा सर्वेपामेस्थो मोक्षथ्रिष्यालि ब्य शत ॥॥ 
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शानेन तु तदशात येधा नाशितसात्सन । 
तेषासादित्यवज्जान प्रकाशयति तत्परम ॥ 
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विज्ञाचितयसस्पत्न आहमण गषणि हस्तिनि। 
झुनि लें दणपाके च॑ पडिडता: समदर्शिनः ४ 
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'प्र-48 


सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभुतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुकक्‍्तात्मा सर्वत्र समवद्शनः ॥ 
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एा-29 


यो मा पद्यति सर्चत्र स्व च सयि पत्यति। 


तस्याह न प्रणइययासि स चर में न प्रणशयति ॥ 
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9७-30 

सर्वभूततस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्यित. । 

सर्वधा कतंसानोएपपि स योगो मसयि बतंते॥। 
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एा-37 


स्बभूतेषु येनैक भावमबव्ययमीक्षत्ते । 
अधिभक्‍त विभकतेधु तज्जान विद्धि सारिब्रकम्‌ || 
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स्वे स्‍वे कर्मण्यभिरत ससिर्धि ऊलूमते नर । 

स्वक्मतिरत सिद्धि यया घिन्दति तच्छुणु॥ 
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ख्््पया-45 


यत- प्रवृत्तिभतानां येन  सर्वंभिद ततम्‌। 

स्थकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि घित्दति सानव- ॥। 
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जपा7-46 
क्रेयान्‌ स्वधर्मो चिंगुण परघर्मात्स्थनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
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अप्रा-47 


सहज कर्म कौन्‍्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
सर्वारमभ्भा हि. दोषेण धूमेनाग्निरियाब॒ता: ॥ 
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अआपागा-48 


असक्तवुद्धि, सर्ब॥. जितात्मा जिगतस्पूह, । 
नैष्कम्पर्साद्ध/ परभा सन्‍्यासेनाधिसच्छति ॥ 
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खझेपएगा-49 
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अनन्यचेता सतत यो भा स्सरति नित्यश । 
तस्याह सुरूभ. पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन. ॥ 
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अव्यक्तादव्यकतय-  सर्वा प्रभघन्त्यहरागमे ६ 
राज्यागमे... प्रलोयषते तमत्रवाव्यक्रसज्ञके ! 
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प्र्रा-8 


भूतग्राम स एचाय भूत्वा भूृत्वा प्रलोकते। 
राध्यागमेष्वश पार्थय प्रभवत्यहरागमे ॥ 
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शया-व9 


परस्तस्मात्तु भावोष्न्यो»व्यक्तोज्व्यक्शात्सनातन ॥ 
थे स सर्वेष॒ भूतेषु नव्यत्सु न चिनत्यति ॥ 
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प्रवा-20 


पुरुष” स॒ पर पार्थ भकक्‍त्या लब्यस्स्थनन्यया । 
यस्यान्त स्थानि भूतानि येत सर्वेभिद ततम्‌ ॥ 
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जाञा-22 


कवि पुराणमनुशझ्यसिता रसणो रणीयांसमनुस्मरेण । 
सर्वस्य चालारमजिसंत्यरूपमा दित्यकर्ण तमस. परस्तात ।॥। 
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पएगा-9 


प्रयाणणकाले मतसा5चलेन भक्‍त्था युक्‍तो योगबलेन चैद । 
अुवोमंध्य प्राणमावेदय सस्थक्‌ स त॑ पर पुरुषमुयति दिव्यम ॥ 
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